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नवीदन । 


अनग्तकोटि प्रद्मएड-भाएडोद्री अधव्व-घदन(पदीयसी अणान- 
जाल-विमोचनी जश्ञान-जननी परमकत्याणमथी धर्म कर्म-रूपिणी सर्च॑- 
शक्तिमयी जगद्धात्रीवी अ्रपार छृपासे कर्ममोमांसा दर्शनका संस्का- 
रपाद अनेझ वाघाविपत्तियांशों अतिकम करके छुशकर प्रशाशित 
हुआ। इस दर्शन शास्त्रके चार पादोमेसे धर्मपाद्‌ नामक प्रथमपाद 
सभाष्य पहले ही प्रयाशित हो चुका है। उस भागके प्रारम्भ 
शाखसम्बन्धीय श्रवेकानेर पुर गा तया इस दर्शन सम्पन्यमें चहुत 
कुछ निवेदन शिया गया है । 

वर्तमान क्याल-काल, घम-रहस्य-प्रफाशन, सद्धर्ममार्गका पुनः 
प्रजत्तैन भर दत्तज्ञान प्रचारके लिये बहुत दी घिपरीत है। अन्त- 
ज॑ गत देवासुर-संग्राम रुवलचेगले होते रहनेके सारण उसका प्रभाय 
इस मृत्युलोक पर शवश्य ह्वी दृदरूपले पड़ता है। इस वारण ऐसे 
सन्मार्ग प्रवर्तनायर्म शनेर बाधा विपत्तियोका होना खतः सिद्ध 
है। परन्तु श्रमुर-बविजयिनी मरहाशक्ति जगज्ञननीकों श्रसौम रूपासे 
सब बाधा विपत्तियां दूर द्ोकर इस छुप्त शास्रऊ शेष अन्य दोनो पाद 
समाध्य शीघ्र ही प्रकाशित द्ो जयिंगे, ऐसी आशा है । 

जब मजुष्य-समाजरी बुद्धि वहिर्मुफ्रिनी द्वोकर केचल इहलोकफे 
छुपा शोई इन्द्रिय लोछुपतामें फंसी रहती है, तब महुप्य समाज 
तत्नशान ओर आत्माजुसन्धानकों भूलकर केवल शिवप (शा ) 
और पदार्थविद्या ( सायन्स ) की उन्नतिमें ही रागा रहता है, ओर 
इन दोनोकी उन्नति करना परम पुरुषार्थ समझता है। आज दिन 
पृथ्वीभरफी सब ममुष्य जातियां इसी प्रऊारसे विपथ-गामिनों हो 
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रही है। आज कन्नज़ों सम्यताफा मानो लक्षण हर यह है कि ईग्घर 
को भूल जाना; ईश्वरोपासनाकी परम आवश्यकताको नू झस़॒कना, 
अन्त्जंगत्‌ और देवराज्यक्री श्टद्धला (आार्गनजेशन ) पर विश्वास 
न रफना, धर्माधर्म माननेकी आवश्यकता और धर्मंपथ पर चलमेकी 
विशेषताफे रहस्यकों अनुभव नहों करना, यह खंसार केचल खी 
पुरुष श्टगार-जनित काम -प्रसत है, ऐसा समझ कर उच्छूदल और 
निरहुश दो एकाकारके मार्गमे चलना, ऊ्री और पुरुष विशेष २ 
अधिकार और धर्मोकों भूलकर दोनोको एक दी पथमें चलाना, 
पिठा, माता और गुरुजनकी भक्तिकों जलाब्जलो दे ऊर शास्प्रविधिपर 
पदाघात करते हुये अनाचारी और यथेच्ड्ाचारी धननां, धर्म और 
मोद्यफों एफ घार द्वी भूलकर केचल अर्थ और काममझे लिये पुरुषार्थ 
फरना इत्यादि । इस आखरी युगर्मे सब ओर सब मनुप्य-समाजर्म 
ऐसे ही लक्षण भायः दियाई देते हैं । 
जिस प्रकार केचल शिल्प और पदार्थ विद्याकी उन्नति फरनेसें 
मज्ष्यजाति धहिसुर्सिनी दो जाती है, बैसे हर उदार हृदय होकर भग- 
चदुभक्ति और दर्शनशास्त्रके अनुशीलनसे ममुप्यज्ञाति आत्मोन्मुखिनी 
श्रोर भन्तर्मुजिनी होती है। कुछ दिनोसे दार्शनिक चर्चाके कुछ लक्तण 
कहां कहीं दिए्याई पड़ने लगे हैं। अनेक योजनःयापो मस्मूमिर्मे चलने- 
चाले पथिक्रको जब दूरसे सजली भूमि दिखाई देती है, घोर बनमें पथ 
भूले हुये पथिस्फो जय दूरसे दीपज्योति द्खाई पड़ने लगती है और 
जलप्तायनके समय पवल चेगसे नदी-प्रधाहमें घहले हुये जीचनफे 
आशारहित मजुष्यफो जब फोई अधलग्यन मिल्ल जाता है, उस समय 
जैसे घोर निराशामं आशाफा सचार दोकर दृदय वलसे वलोयान 
हो उठता है, ठीक उसी प्रकार इस घोर समयमें जब कि चारा ओर 
अज्ञान मेघजातने आत्मज्ञांन दिवाकरको आच्छादित कर रफ्खा, ऐसे 
वमाधित समयमें दैवकृपासे लुप् पैदिक इरशनेंफा उस्चार तथा 
अच्यान्य दर्शनोऊ जुगम भाष्य ध्रकाशन जेसे राय्ये होते हुये दिखाई 


ध्क से विचारवार्न ब्येक्ियोरे हृदयम ऋवश्य हो कुछ न कुछ आशा- 
(र- 

मजा मदामरडलके दास कर्ममीमांसा-दर्शन ओर उपास 
नाम्रीमांसानशंन इन दोनों छुप दुर्शनोंका उद्धार हुआ है। न्याय 
दर्शन, थैरेपिकदर्शन, योगद्शन, सास्यदर्शन कर्मम्ीमांसादर्शन, 
उपासनां-मीमांसा-दर्शन और पब्रह्ममीमांसाद्शन अर्थात्‌ चेदान्त 
दृ्शन, इस प्रकारसे दो परदाथवाददशंन, दो सांदय-प्रवचन-दर्शन 
और चैदके तीन फाएडोंक्े श्रतुसार तीन प्रीमांसा दर्शनौपर चत्तमान 
देश-फाल-पान्नोपयोगी खतस्न खतन्त्र भाष्य तथा टीकाएं प्रणीत हुये 
हैँ और कई भाषाओंमे उदका अनुवाद भी हुआ है, थे सब फ़मशः 
प्रकाशित द्वोगे। भगषदुगीता, हुर्गा सप्तशदी गीता शादि फलियुग' 
के उपयोगी प्रघान-प्रधान पन्थोपर भिभावात्मक भाष्य पने हैं । उप- 
निपद्वोंपर भी चिस्ठत भाष्य प्रणीत हुये हैं। उपासना मार्यफे सहा- 
यक पश्चोणासनाकी पांच गीता तथा गुदगीता और चार योगमार्गकी 
चार संहिताएं अडुवांद सहित प्रकाशित हुई हैं। ये सब भ्रन्ध भ्रम 
तक अप्रकाशित थे। संन्यास श्रश्रम जो सबसे घड़ा-शाधम है। 
उसका श्रद्वशासन-प्रन्थ ओर पद्धतिप्रन्थ मिलता नदों था, इस हि 
ग़ुरुतर अ्मायको दूर करनेके लिये संन्यास गीता श्रदुधाद्‌ सहित 
कई भाषायोंमें प्रकाशित हुई हैं। और संन्यासियोके लिये फूदोचर, 
बहदक, हंस श्रौर प्स्महंसकी विस्तृत पद्धति शीद्ध प्रकाशित दोने- 
घाली है। घर्म-शिक्षाके लिये अनेक नवीन प्ंध कई मायाश्रोमें प्रकाशित 
हुये हैं। सब प्रकायके जिशासशोकी ठक्तिके लिये धमेव स्पद्ुुम नामक 
धघर्मकोप अ्रंध आाउ बड़े २ खगडोमे प्रकाशित हो घुके हैं । इस प्रकारसे 
अध्या मशासतर-पकाशन, छुप्त दर्शन-शा्ोका उद्धार, नाता भाषा: 
ओमे सब वैदिक दर्शनमाप्येंका निझलना ओर दर्शन शास्॒चर्चा एवं 
प्रधारका विशेष उद्योग देखनेसे थद् विश्वास होता है ऊि, इस घोर 
नास्लिक्तामय कलियुगर्त पुनः कुछ फ्रालके लिये शिक्षित मनुष्य- 
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समाजमें घर्शान विस्तार, तरप श्ञान प्रचार झांर शात्माुसन्धानकी 
अगृत्ति होगी, जिससे यह नाशयती पृथिवी पुना घन्य होगी। धीजग 
दम्बाफों हृपासे छ्त शाख्ोवा उद्धार ओर इसके समाप्य प्रकाशनऊे 
हारा केचल वर्णाश्रमधर्मी नए्नारोका द्वी कप्याणथ नहीं होगा, 
पलक पूथिपीक्री सत्र सभ्य ममुष्य जतियोंमें जहा जद्दां दार्शनिक 
चर्चाको सटुधासना है और जहाँफे प्िद्वलन अन्तर्ज पत्‌ श्रोर कर्म 
रॉज्यकी कुछ खोज फ्रना चाहते हा, 'सयको यंथेए लाभ पहुंचेगा। 
श ॥इति 


भारत मसिशिडक्ट्‌ भपन, ). ओशरुचरणकमलाशित- 


घसनन्‍्तपश्चमी 
सा १६२६ ॥| दयानन्द । 


न्चड ५] 
हि श्र गुदाठवा, , -॥, + 


के ि फू 
ध्या रत्सतू । 
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सरकारपाद । 
डक १4० 
प्रथम पादम सांगोपाह़ धर्मका निर्णय किया गया है। धर्म 
सर्वधा कर्मके श्रधोन है। बीजके साथ जैसा दृद्धका सम्बन्ध है, 
ठोक उसी प्रफार सस्कारफे साथ फर्मका सम्बन्ध है इस कारण 
करमेके बौज लस्कासका विस्तारित वर्णन करनेके लिये द्वितीयपाद 
प्रारम्भ किया जाता हैः - 


कर्मझे बीजको सस्कार फहते हैं॥ १॥ |; 
घीजाडुस्के उदाहरणके अज्ुसार कर्मका चीज संस्कार है। इस 
विय्यमे स्घ॒तिशाखमे भी फद्दा हैः-- 


पीमभ्च कर्मणो ज्लेयं ससकारो नात्र संशय । 


फर्मका बीज संस्कार जानना चाहिये। जेसे वीजसे वृत्त 
ओर बृक्तले बौज इस प्रकार ख्टिफा क्रम चलता है, बैसेद्ी 
सप्टिक्रियामें कर्मझे साथ संस्फारका सम्पन्ध है। जिस प्रकार 
कृपिक अनन्तर भविष्यत्‌ कृपिके निर्वाहके लिये पूर्प कृपिसे उत्पन्न 
यीजकी रहता की-जातो है, बैसेह्ी जीवकृत कर्मके घोजरूपी संस्कार- 
समूह जिसको कर्माशय कहते दे ये चिदोकाशर्मे सश्वित रद्षते 
हैं ओर जिस प्रकार कृपिकारय दोते समय बीजसे अड्डग्रेत्पत्ति 
फरनेके लिये धान्यादि वीजका बपन परिष्कृतभूमिमें किया जाता 
है और तय अइरोत्पत्ति होतीं है, ठौफषा उसी प्रकार अह्ुरोन्मुख 
दोनेके लिये प्राप्ष्घ उत्पदक संस्कार जीवके जिचाकाशमें संगूद्दीय 
इुआ करते हैं और थे बोजवतही क्रियाशौल दोते है ॥ १॥ 
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उसका उत्पत्ति स्थान चर्णन किया जाता है -+ 
ग्रन्थिमें उसका प्राऊस्य पिएडवर्त होता है ॥ २ ॥ 
प्रहति खभायसे परिणामिनी है। प्रटतिके तसक्वायित होते 
समय जब यह तरह तमकी ओरसे सत्तफी ओर जाता हे तो, तम 
में सत्त्के विकाशक्ा अयसर प्रथम होतेहों खित्‌ और जड की झर्पि 
उत्पन्न द्ोतो है, यही जीवसष्टि शर्थात्‌ पिए्डखष्टिफा फारण है। 
इसी चिज्ञड ग्रन्धिमें सहज्ञात रूपसे सस्कारका उदय होता है। 
स्मृतिशास््रमें भी कहा है -- 
मम प्रभावतों देवा ' व्यप्टिसृश्टिसमुद्धवे । 
विज्जडप्रन्यसम्बन्धाजीबवमाव प्रकाशते ॥ 
स्थान तदेव सस्कार समुलत्तेविदुनुधा । 
हे देवगण ! मेरे प्रभायसे व्यष्टिकप्टि होते समय चित्‌ और 
जअडको प्रन्धि बन्धकर जोयभावका प्राफत्य होता है, चद्दी ससका 
रोस्पेत्तिका स्थान है ऐसा विशगण समभते है। 
सखार दो वस्तुसे परिव्याप्त है, एक जड और दूसरा चेतन । 
प्रति जडा है ओर पुरुष चेतन है। दोनों ओत प्रोत हैं । चिन्मय 
पुरुष सत्ता परिणाम नहों होता हे, परन्तु जडा प्रकृति खमायसे 
ही परिणामिनी छ, निशुणद्दी उलके परिणामका कारण है। यह 
परिणाम जडसे चेतनकी ओर ओर चेतनसे जडफी ओर हुश्ा 
करता है। इस चैज्ञानिक रहस्यको धन्य प्रकारसे भी हवयद्भम 
फर सकते ह। ससारमहासागरका एक तट जडकी पूर्शतारूप 
परमाएवादि सत्ता द्दै और उस महासमुद्रका दूसरा तट चखिन्मय 
खखस्तरूए है। जब परिणामरूपी तरह चिन्मयभावकी औरसे 
पलटा खावा है तो उस समय जीव इन्द्रियपरायण होकर वन्धन 
दशाको प्राप्त होकर आवागमन चक्रमें घूमता रहता है। यह परि 
णाम महुष्य आदिके जीवत्वकी स्वितिफा कारण दे और जप बह 
परिणाम्त पूर्ण जडमय परमाणु आदिकी ओरसे पलटा खाता है, 
अर्थात्‌ खमावसे हो परिणामिनी प्रह्ृति जब घोरतमाश्रित पूर्ण 
ज़वावस्वासे सत्त्वगुणकी ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि एक ओर 


प्रन्थौ तत्प्रादुभोवः पिएडबत्‌ ॥ २७ अ 








संस्कारपाद | श्फ्प 








से दूसरी ओर और दूसरी ओरसे पदछी ओर रजोगुणमे फारण 
स्वाभाविक रूपसे परिणाम होता रहता है। इन दोनों परिणामोमेंसे 
जड़की ओरसे जो चेतनफी ओर परिणाम होता है, चही खामाविक 
परिणाम ही जीवखपष्टिका कारण है। घोर तमरूप जड़त्वमें रजोगुण- 
को सहायतासे जो प्रथम परिणाम होता है, उस दशा सर्त- 
शगुणमय चित्सत्ताके विकाशका थोड़ासा अबसर मिलते ही जो 
चित्‌ तथा जड़की ग्रन्थि बन्ध्र जातो है, चही जीवका जीवत्व है। 
जीवपिण्डमें भी चेतनजीवात्मा अपनेको जड़शरीर रूपसे मान लेता 
है। यहाँ भी वस्तुतः शरीर और शरोौरोकी भ्रन्धि वन्‍्ध जाती है। 
फारणमें जैसे चित्जड़की भ्रन्थि है, पिएडरूपी कार्य्यमे भो बैसेही 
चित्‌ श्रीर जड़की भ्रन्थि है। अतः इस विश्ञानसे यह सिद्ध हुआ 
कि, पिएडके समान कारण अ्रवस्थामें जो जीवभाष-उद्नबकारी 
प्रथम चिज्लड़ग्नन्थिका आविर्भाव होता है, धंस्कारकी प्रथम स्टि 
चहीं द्वोती है। -प्रथम चिजड़ग्नन्थि वन्‍्धतेही सब आवश्यकोय 
तत्वोंके साथ ही साथ जीवका अन्त/करण भी फारणरूपसे बनता है। 
अन्त/करणके बिना संस्कार रहही नहीं सकता है, इस कारण श्रन्तः- 
करण घनते ही उसमें स्व॒तन्त्र सत्तारुपो जो प्रथम संस्कार उत्पन्न 
होता है, वही संस्कारकाँ आदि है। जिस प्रकार ब्रह्माएडसे चिज्ाड़- 
पस्थिभावापन्‍न एक पिएड अपनेको पृथक्‌ समझता है, यद प्रत्यक्ष 
सिद्ध है; ठोक उसी प्रकार कारणशरीरप्राप्त प्रथम अवस्थाका जीव- 
अन्तःक एण जड़राज्य और चेतनराज्य दोनोंसे अपनेको पृथक्‌ मानने 
जगता है। यह माननाही प्रारम्भिक संस्कारका फल है; अथवा यो 
फछ् सकते हैँ कि, स्व्रतन्‍्त माननों और प्राथमिक संस्क्रार उत्पन्न 
होना यह साथ ही साथ होता है ॥ २॥ 


प्रसड़से झुष्टिका कारण निणय किया जाता हैः-- 
संस्कार रष्टिका कारण है ॥ ३ ॥ 


पूर्व सुघोक्त विज्ञानफे अजुसार यह सिद्ध द्वोता है कि, जीच- 
खष्टिफे साथ ही साथ प्रथम संस्कार भी भध्रकट दोता है और 


यह भी पूर्वमें सिद्ध हो चुका है कि, फर्मका बोज संस्कार है। 





तन्निमित्ता सुष्टि' ॥ ३२ 


श्प्द्द कर्ममीमांसा-दुर्शन । 








संस्कारसे कर्मकी उत्पत्ति होती है, क्‍योंकि श्रुति फद्दतों है “यथा 
पूर्वेमकस्पयत्‌ ” अर्थात्‌ पूर्व संस्कारसे साठ होती है और स्मृति 
शास्त्र भी कहता हैः-- 

“सुप्टे: संस्कार एवात्ति कारण मूलमुत्तमम्‌ ' । 


संस्कार ६ी सष्टिका मूल कारण है। प्रसतिके स्वामाविक्त 
स्पन्दनके द्वारा खतः दी जीवपिए्डकी र॒ष्टि होती रहती है। 
जीवपिएड पुनः क्रमाभिव्यक्तिके नियमके अहुसार उद्धिज्ञासे 
स्पेदज स्वेदजसे अएडज अण्डजसे जरायुज तदनन्तर महु॒प्य- 
पिएड ओर देवपिए्ड आदिकफो धारण करता हुश्य खूष्टि 
प्रवाहको प्रवाद्चित करता रहता है। प्रथम जीवराष्टि होते दी 
सहजात प्रथम संस्कार उत्पन्न होकर क्रमश. घही संस्कार नाना 
रूप धारण करता हुआ अच्ुएण रहता है। व्यष्टि पिएडसपटिसे ही 
समए्टि प्रह्माएडरखपष्टि सम्बन्ध रखती हैं। खुतुरां यह माननाही 
पड़ेगा कि, व्यष्टि संस्कारसे पिएड ओर समष्टि संस्फारसे बहमाएड- 
की खष्टि हुआ फरती है । इस फारण संस्कार द्वी सप्टिका 
फारण है।॥ दे ॥ 

अय उसके भेद फद रहे हैः...“ * 

संस्कार दो प्रकारका होता है ॥ ४ ॥ 

चर्तुतः जीवकी स्वाभाविकगतिकों दो भागमें विभक्त कर 
सकते हैं। एक तो स्वभमावले विम्ुय्ध गति जो जीवको झह्मके 
स्वस्थरूपसे पृथक करती है, दूसरी घह गति जो बह्मके स्वस्वरूपको 
ओर ले जाती है। इन्हीं दो स्वाभाविक जीवगतियोंके पोषक सूष्टि- 
फारणरूप संस्कार भी दो भागोंमें विभक्त हैं. ॥ ४॥ 

अब प्रथम संस्कांरका स्वरूप कहा जाता हैः -- 


स्वाभाविकसंस्कार मृक्तिका कारण होता है ॥ ५ ॥ 


संस्कारके दो मेदोमेंसे एक स्वामोविक कहाता है जो संस्कार 
मुक्तिका कारण हुआ करता है। स्मृति शास्त्रमें भी कहा हैः-- 





स द्विरिषः 0 ४ ए 
स्वाभाविकान्मुक्ति ॥ ५ ॥ 


संस्कारपाद | र्पर७ 








प्राकृतो5प्राकृतश्चैद्‌ संस्कारों ड्विविघो मतः । 
स्वाभाविको दि भो देवा: ) प्राकृतः कथ्यते बुधे; ॥ 
अशखाभाविकसंस्कारस्तथा5प्राकृत दच्यते । 
सखाभाविको5स्ति संस्कारस्तत्र मोक्तस्य कारणम्‌ [ 


संस्फार दो भकारके होते हैं, प्राकुत और अप्राकृत । हे 
' देवगण ! विशगण प्राकृतको स्वाभाविक ओर धअग्राकृतको अस्या- 
आविक फहते हैं। उनमें स्वाभाविकसंस्कार मुक्तिका कारण है। 
जब जौच सृष्टि स्वाभाषिक है जैसा कि, पू्व विज्ञानलसे सिद्ध 
हुआ है, तो जीबका सहजात जो संस्कार है, चह भी स्वामाचिफ 
होगा इसमें सन्देद्द हो पया है। प्रह्मप्ररतिकी स्वाभाविक त्रिगुणा- 
*त्मक चेष्राफे अछुसार खष्टि स्थिति छयकी क्रिया स्वतः ही हुआ 
करती है, उसी स्थामाविक नियमके अज्ुसाए यह संस्फार 
जीवका क्रमशः अभ्युदय फराता हुआ उद्धिज्ससे स्वेदज, 
स्वेदजसे अ्एडज, अरडजसे जरायुत्र और क्रमशः झनाय्य अ्रजासे 
आर्य्यप्रजा, शद्धसे बैश्य, वेश्यसे धात्रिय, क्षत्रियले प्राह्मण पुनः 
प्रह्मचय्प से ग्रहस्थ गृहस्थसे वानप्रस्थ और वचानश्रस्थसे संन्यास 
तथा कटीचक, बहद्‌क, हंस और अस्तर्मे परमहंस गतिको प्राप्त 
फराके जोवनमुक्त पदवीको प्राप्त फराता है। इस प्रकारसे वह 
संस्कार ही यथाक्रम शानकी श्रेणीमे श्रश्नत्तर कराता हुआ झात्मज्ञान 
प्राप्त कराकर मुक्त कर देता है, चही संस्कार स्वाभाविक फहाता 
है। 'यद् पहले हो सिद्ध दो चुका है कि, चोज और अद्डुस्फे सदश 
संस्कार और कर्मका सम्बन्ध है श्रतः सस्काय्के यल्से दी 
फर्म अप्रसर होता है, इस कारण एक्स रहने वाला जो खंस्कार 
जीवको वाधाके बिना भ्रागे हो बढ़ाकर स्थस्थरूपकी ओर ले जाता 
हो रहता है, घचददी निर्विकार शुद्धसंस्कार स्वाभाविक्र कहाता ह्दै 
ओर यही मुक्तिका कारण है, इसमें सन्देह नहों है, इस विपयमे 
स्मृति, शाखने फह्दो है कि-- 


घर्मस्य घारिका शक्तिस्तत्य चांम्युद्यप्रद्‌। 
> क्रम: कैबल्यूद्श्यैच सहजे आकृदे झुभे ॥ 


« शृप८ कर्ममीमांसा-दुशन । ८ 








निर्त्य जागत्ति संस्फारे प्राणिनां दिंतसाधके । > 
विश्वकल्याणदे मित्ये स्वश्रेप्ठे मनोरमे ॥ 
धर्मकी धारिका शक्ति और उसका श्रभ्युदुय और निःश्रेयल 
« प्रदानका क्रम प्राणियोंफे हित साधक, संसारके कद्याणकारक, 
मित्य, शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम सहजात स्थाभाविक संस्कारमें 
नित्य बना रदता है ॥ ४ ॥ 
अब द्वितीय संस्कारका खरूप कहा जाता है।-- 


अखाभाविकसंस्कारसे वन्‍्धन हुआ करता है ॥ ६ ॥ 
अखाभाचिक संस्कार जीवका सहजात नहीं है, इस कारण 
धह अस्वाभायिक कहाता है और यही संस्कार जीवके बन्धनकों 
कारण तथा आवागमन चक्रके स्थायी रखनेका कारण होता है। इस 
'विपयर्म सुखतिशार््रमें भी धाह्या हैः-- 
अख्थाभाविऊसंस्कारों निदान वन्धनस्य च । 
अख्वाभाविऊसंस्कारा जीवान्‌ बध्नन्ति निश्चितम्‌ ॥ 
असाभाविक संस्कार बन्‍्धनका कारण छुआ करता हैं और 
यह निश्चित है कि, असख्ाभाविक संस्कार ही जोथको बन्धन 
दशा प्राप्त कराता है। 
खामांविक संस्कार और अस्थाभाधिक संस्का रके भेदको स्पष्ट 
फरनेके लिये यद समभाया जाता है कि, 'जगतृप्रसचित्री अ्रह 
ध्रकृतिके सभावसिद्ध तीन गुर्णोके अनुसार परिणाम होना निश्चित 
* है, उस परिणामके कारण कर्मकी सृष्टि, जीवकी खझष्टि और 
खाभाविक संस्कारकी स॒पष्टि होना खभाव सिद्ध और निश्चित 
ही है, परन्तु अम्बाभाविक संस्कार इससे विपशीत है। अझखा- 
भाविक संस्कार तव उत्पन्न होने लगता है, ज़ब मलुप्यपिणडमें 
आकर जीव स्वाघोन हो जाता है, अपनी इच्छासे घलपूर्चक 
अपनी पक्ृरतिको चल्लाकर नवीन अस्थाभाविक क्रिया करने लगता 
है। उस समय पश्चकोपोक्ो पूर्णतासे मलुप्पपिएडथारी जीव 
अपनी इच्छा शक्तिको वलवती करके अस्वाभाविक रुूपसे अपनी 
इन्द्रियोंकी चालन करने लगता है | तभी नये कमके साथ ही 





अस्वाभाउिकादवन्धनस्‌ ॥ ६ # ४ 5 


ही उकीज संस्फारपाद । श्पृ& 








साथ जो नये प्रकारके संस्कार उत्पन्न होते हैं, ये ही अखाभाविक 

संस्कार कद्दाते हैँ और मूल प्रकृतिके विरुद्ध तथा मनुष्य प्रकृति- 

के हारा बलपूर्वक संग्रहीत ये नये प्रकारफे अखाभाविक सेस्कार 

नये नये जाति-आयुभोग उत्पन्न करते हं । इसीसे जीव बन्धन दशाको 
/ प्राप्त होकर आवागमन चक्रमें परिम्रमण करता रहता है ॥ ६ ॥ 


खाभाविक संस्कारकी विशेष महिमा कही जाती हैः-- 
». साभावषिक संस्कारसे त्रिविध शुद्धि होती है॥ ७॥ 


इस दर्शन विज्ञानके लक्ष्यको छक्तित करानेफे अभिप्रायसे 
, पूज्यपाद महर्पि सूचकार कहते हैं कि, खाभाविक संस्कार अद्दैत 
भावापन्न, एकरस होता हुआ वह अध्यात्मशुद्धि, अधिदैवशुद्धि 
और अधिभूतशद्धि रूपी जिविध शुद्धिप्रद है। त्रिविध शद्धिप्रद 
तरव अवश्य ही मुक्तिप्दर हुआ करता है; क्योंकि त्रिविध शुद्धि 
क्रमशः स्वतः ही खस्वरुपमें पहुंचा दिया करती हैं । इस विज्ञान- 
को इस प्रकारसे भी समझ सकते हैं कि, खाभाविक संस्फास्के 
द्वारा जीधकफी क्रमोक्षति ओर अन्‍न्तमें मुक्ति अवश्य सम्भावी 
होनेके कारण उसमें भ्ज्यात्मशद्धि, अधिदेवशुद्धि और अधिभूत- 
शरद्धि तीनोका नियमित होते रहता खभावसिद्ध है। स्घतिशासमें 
भी कहा हैः-- 
खमाविको हि संस्फारख्रिवा शुद्धि प्रयच्छृति । 
स्वाभाविक संस्कारसे त्रिचिध शुद्धि होती है ॥ ७ ॥ 


जिविध शुद्धिके प्रसक्ले उसकी विशेषता कहीं जाती हैः-- 


अद्वितीय होमेपर भी उसका प्रक्नाश पोड़शकलाओंमें 

होता है | ८ ॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा भतिपदासे लेकर पूर्णिमापय्येन्त एक एफ 
कलाके क्रम घिफाशके द्वारा अस्तर्में पोड़शकलासे पूर्ण दो जाता है, 
उसी उदाहरणके अनुसार यह खमभजना डचित है कि, स्थामाविक 





व्रिविधशुद्धिराद्यात्‌ ॥ ७॥ 
एक्स्थापि पोइगस्‍ूलअकाशः प्‌ ८ | 





१्द्च० कर्ममीमाँसा-द्शन । 





संस्कार आपने अभ्युदय और निःश्रेयसकारीं शक्तिकी पूर्णताकी क्रम- 
विकाशके द्वारा धाप्त हुआ करता है। यह पूर्ण विकाश सवा मायिक- 
रूपसे ही होता हैं श्रीर साधनकी सहायतासे भी होता है। स्वामा- 
विकरुपसे क्रमचिकाशका उदाहरण इस प्रकारसे समझा जासकता 
है, यथा उद्निजत्वसे स्वेद्जत्व, स्थेदजत्वसे अण्डजत्व, अएडजत्वसे 
जरायुजत्व, जरायुजत्वले अनाय्यमजुणत्व, अनाय्यमल्लुप्यत्वसे 
शद्गत्व, शद्ृत्वसे चश्यत्य,वैश्यत्वसे क्षत्रियत्व, ज्षत्रियत्वसे घाह्मणत्व, 
ब्राह्मणत्वमे. प्रह्मचय्यें, ग्रहस्थ, चानप्रस्थ शऔ्और तद्नस्तर 
सन्तयासके कुटीचफक, वहदक, हंस ओऔर परमहंस, इस 
प्रकारसे सोलह सन्धियोंफे ठार अ्रष्धितीय खाभाविक संस्कार 
खतः परिस्फुटित होकर पूर्ण द्वो जाता है। इसमें सन्देद 
नहों कि, मन्ुययोनिर्में पूर्णंकलाकों प्राप्त करना फेवचल साधन- 
के द्वी श्रधीन है, तथापि उदादरणके लिये ये सोलह सोपान 
दिखाये गये हैं। इसी उदाहरणके अनुसार मनुष्ययोनिसे देवयोनि- 
पय्यैन्‍्त अन्य प्रकारके सोपान भी हो सकते हैं, परन्तु पूर्णफलाका 
विकाश अत्तमें सम्पूणरूपसे साधनके अधीन ही रदेंगा। वह 
साधन झचश्प हो तप, योग और शानमूलऊ समभना चाहिये। 
दूसरी ओर वेद्विहित फर्मेसे सम्बन्धयुक्त जो स्वाभाविक संस्कार: 
का क्रमविकाश चैदिक पोड़श संस्कारोंसे माना गया है, शर्थात्‌ 
साधनकी सहायतासे पुरुपार्थ द्वारा वेदोक्त रीतिसे जो अखाभा- 
विक संस्कारफी गतिको रोध करके जो स्वाभाविक संस्कारके 
पोड़श कलाका विकाश किया जाता है, जिसका विस्तारित विय- 
रण आगे आवेगा उसके विपयमें स्मति शास्में ऐसा कहा हैः-- - 

स्वाभाविकी यद्या भूमिः सस्कारस्य प्रकाशते | 

यच्छन्त्यभ्युद्यं जुभ्यो दद्यान्मुक्तिमसौ ऋमात्‌ ॥ 

एतावच्छौतसस्कार-रहस्यमवघाप्यैत्ताम्‌ । 

चेद्या भवद्धिरप्पेपा भ्रुतिर्दवा: | सनातनी ॥ 

संस्कारेप्वदमेवास्मि वैदिकेप्वसिलेप्वहो | 

खसम्पूर्णकलारूपैस्तन्नून्‌ ख्वाभिमुर्स नये ॥ 

गभोधान॑ पुंसवर्न सीमन्तोन्नयन तथा । 

जातकम तथा नाम-करणब्चान्नप्राशनम्‌ ॥ 


संस्कारपाद । श्र 
चूड़ोपनयने अहा-बत॑ देवशतं तथा । 
सम्रावत्तनमुद्दाद्ोडन्याघान॑विदुधर्षमा: ! ॥ 
दीक्षा मद्दाव्॒तान्त्य: सन्‍्न्‍्यासः पोड़शो मततः । 
संस्कारा वैदिका जया उक्तपोड़शनामकझाः ॥९ 
अन्ये च चैदिकाः स्मात्तो३ पौराणात्वान्त्रिकांश्य ये । 
पषु पोड़शसंर्कारेप्वन्तमु क्ता मवन्ति ते ॥ 


खाभाविक संस्कारकोी भूमि जय प्रकट होती है, तो बदद 
क्रमशः मलुष्योको अभ्युदय प्रदान करती हुई अन्तमें मुक्ति देती 
है, दे देवतागण ! आप लोग यद्दी वैदिक संस्कारका रहस्य और 
समनातनी भुति समभो। सब वैदिक संस्कारोमें मैं ही अपनी पूर्ण- 
कला$पसे विद्यमान हूं, अतः अपनी ओर महुष्यको आकर्षित फरती 
हूं। उक्त पोड़श संस्कारोंके नाम ये हैंः--गर्भाघान, पुंसवन, सीम- 
स्तोत्नयन, जातकर्म, नामकरण, श्रश्नप्राशन, चौलकरण, उपनयन, 
प्रहवत, देवगत, समांवर्तेन, उद्घधाद, अग्न्याधान, दीक्षा, महाप्रंत 
ओर अन्तिम सनन्‍न्‍यास सोलहवां है। अन्यान्य बैद्क, स्मार्च, 
पौराणिक और तान्त्रिक संस्कार ईन्‍्हीं सोलद संस्काररोके अन्तर्भुक्त 
हैं। सारांश यह है कि, संगभाविक संस्कारकी क्रमामिव्यक्ति चन्द्रमा- 
के समान होती है, चादे खतः हो अथवा साधनके छाण हो, उस 
संस्कारका झूप एक हो है; क्योंकि उसमें बाघा उत्पन्न करने- 
चाला कोई भी जैवकर्म मिश्चित नहीं हो सक्ता है। वद्द फेपल प्रक्ृ- 
निके सहजात एकतस्‍््वरूपी है ओर उसका क्रमशः घिकाश द्ोफण 
चह पूर्णताको प्राप्त दोता है। उसका जैसा जैला विकाश होता 
जाता है, वैसी घैसी त्रिविध शुद्धिकी प्राप्ति होती जाती है भौर अन्त- 
में जिविध शुद्धिकी पूर्णता होकर मुक्तिपद्का उदय द्वो जाता है ॥०॥ 


झखाभाविक खंस्कारका खरूप कद्दा जाता हैः-- 
झप्टवैचित्यफे फारण अस्वामादिक संस्कार अनन्त 


हैं॥ ६.॥ हे 
खामापिक संस्कोर जब अपने ज्ञाप द्वी प्राहतिक तरहकी 











द्वितीबस्पाआन्त्यं सूश्विधिश्यात्‌ ॥ ६॥ 


श्द्दर कममीमाँसा-द्शन । 








सद्दायतासे प्रस्फुटित होता हुआ जीवकी मझुष्ययोनिमें पहुंचा, 
देता है, तब मनुष्य पंचकोषकी पूर्णतासे पूर्णशक्तिविशिप्द होकर 
खयं नवीन संस्कार संग्रह फरनेफे उपयोगी अधिकाय्कों प्राप्त हो 
ज्ञाता है ओर इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्तिको अ्रपने अधीन करके 
नये ढंगके नाना संस्कार्रोफा संग्रह फरता है, यही नवीन संस्फार- 
समूद्द अस्थाभाविक फह्दाते हैँ और घासनावैचित्र्यके फारण वे 
अनन्त होते हैं। स्खतिशास्त्रमे भी फद्दा हैः-- 
गा आअमम्तास्तस्य विज्ञेया भेदा बन्धनहेतव !) 
जीवफे बन्धनकाण्फ ये भेद बहुत होते हूँ। प्रकृतिके प्रवाहसे 
उत्पष्त होनेसे स्वाभाविक संस्कार एक है और मलुप्यकी इच्छासे 
अत्पक्ष होनेसे अखाभाविक संस्फार अनन्त हैँ; फ्योकि, मसजुष्यो- 
की प्रकनतिके वैचित्रष्फे फारण चासनायैचिवत्य और वासनापैचित्यके 
कारण  संस्कासयैचिज्य होना खतः सिद्ध है। भरुतिके तीर्नो 
शुर्णोके घातप्रतिघातसे चैपस्थावस्था प्रशति अनन्त पैचिह्यफो 
धारण करती है; इस कारण मलजुष्य-प्रक्ति सी अनन्‍त्रूपकों प्राप्त 
दोती है; अतः अखाभाविक संस्कारका भी अनन्त रूप होना 
सिद्ध ही है ॥ & ॥ 
उसका प्रारम्भ कहांसे होता है, सो कहा जाता है।-- 
मनुष्ययोनिमें उसका प्रारम्भ होता है ॥ १० ॥ 

» खासाविक-सस्काणका प्रारम्भ जिस भ्रफार प्राकृतिक लौलाराज्य- 
रूपी महासागरके चिज्ड़मन्थिरूपी बुदु बुदुर्मे होता है, उसी प्रकार 
अस्वाभाधिक संस्कार मनुष्यकी योनिर्मे आनेपर प्राय्म्भ द्ोता है। 
चिजड़प्रन्थि की संधि, उन्निजसे स्वेदजयोनिर्मे आनेकी सम्धि, स्थेद- 
जलसे अण्डजयोनिमे आनेकी सन्धि ओर अण्डजसे जरायुजयोनिमे 
आनेकी सन्धि, इन चाए सन्धियोंमें जोब पराधीन ही रहतए है. 
शोर तदनन्तर ममुयोनिमें पहुँचनेकी सम्धिमें खाधीनताका अधि- 
कार प्राप्त करके मलुष्ययोनिर्म पहुंचते ही इच्छाशक्ति और क्रिया- 


» शक्तिके विचारसे स्वाधीनता लाभ कर लेता है। इसी स्वाधी- 


,नताके साथही साथ उसके भोतरकी वेचित्र्यपूर्ण चालनाओके 
-अल्ुसार उसमें अखाभाविक संस्कार संग्रद होने छगते हैं। 


सते तद॒रम्भन्‍॥ १० ॥ 





€ हक 


संस्कारपाद (+ डे १६३ 








तास्पय्य यह है कि, महुणदेहमें जीवत्वक्री पूर्णता होनेपए जब 
कर्म उत्पन्न होता है तथ चहँ उसी समय अखाभाधिक संस्का- 
रका प्रवाह प्रवादित होता है ॥ १० ॥ 


उसके अवयव फहे जाते है;:-- पर 
उसके तीन अवयब है || ११॥ 


“ बिगुणात्मक सुष्ठिके खाभाविक तीन तीन भेदफे अछुसार महु- 
, थवा अखाभाविक संस्कार भी तीन अवयदोंमें विभक्त है। उन 
तोनोंके नाम, यथा--सश्चितसंस्कार, क्रियमांणसंस्क्रार और प्रारब्ध- 
संस्कार है। मजुष्य अपनी इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिफे द्वारा प्रति- 
मुहर्त जो अ्रगणित नवीन संस्कार संग्रह फरता जाता है और जो 
संस्कारससूह उसके चिदाकाशमें शक्वित दोते जाते हैं, थे ही एक- 
श्रित संस्कारसमूह स्थित कदे जाते हैं। ये संस्कार अहुसोस्मुंसे 
होकर नहीं रहते हैं, किस्तु भएडारमें अन्नवीजके संग्रहके संदश सं: 
. शह्दीत रहते हैं। उन सश्चित संस्कारसमूदसे जो संस्कार जीबफे 
एक जन्मके उपयोगी भोग उत्पन्न करनेके अर्थ एक घिशेष जाति, 
श्रायु और भोग उत्पक्त, करनेफे लिये अशुरोम्मुख दोते हैं, ये 
संस्कारसमूद्द प्रारब्ध कहाते हूँ। प्रत्येक कन्ममें मनुष्य प्रासण्य 
भोगवा हुआ जो नवीन संस्कार रूग्रह फरता है, ये सूस्‍्कार- 
पाक संस्कार कहाते हैं। इस विपयमे स्वतिशास्मे 
कहा ह४+--- 


दु्दभा फरम्मेशः शक्तिखधाउध्चन्ाति प्राणिन | 
ततप्रकारत्रय॑ नून॑ देंबा, ! वेदेपु बत्तते ॥ 
ख्यातं सब्चितप्रारूघक्रियमाणासिपैनेतु । 
यत्लणात्‌ संसृतावादी जीवै्ञीवल्वमाप्यते ॥| 
तावन्त कालमारभ्य संस्कारा जैब फरम्मेणः । _ 
यावन्तः संप्रगृद्चन्ते सब्चित कम्मे ताखगुः ॥ 
ये फलोन्मुखसंस्कारा जात्यायुर्भोगरूपकम्‌ । 
तथा जीव॑प्रकृत्मादिफल॑ दातु मुहमुंहः ॥ 





-3 कय वश अशा हि? को ही कई 


श्ष्छ कम्पीमीमाँला-दर्शन 





जनयम्ते वपुःस्थूल॑ वान्‌ प्राखूध॑ प्रचतते | 
स्थूलदेद्दान्विता जीवा नै्जी जैवी दि वासनाम्‌ ॥ 
सन्तृप््या सफलां कु नूतन कर्म कुत्व॑ते | 
तश्वज्ञानविनिष्णातै! क्रियमाणं तदुच्यते ॥ 


कर्मकी दु्दंमनीय शक्ति तीन भकारसे जीवॉको आवदर 
करती है, उन प्रकारोंका नाम वेदों ही हे देवतागण ! सद्धित 
प्रारम्ध और क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारमे भथम 
जीवोको जीचत्व प्राप्ति जयसे हुई है, तबसे जिन जैवकर्मोंका- 
संस्कार उन्होंने संग्रह किया है, वे सय सश्वित कद्दाते हैँ। जो 
फलोन्मुख संस्कार जाति, आयु, भोग और जीव-प्रकृति श्रावि फल 
घारंबार देनेके लिये स्थूल शरीर उत्पन्न करता है, घद्द प्रारप्घ 
कहाता है और जीव स्थूल्न शरीरसे युक्त होकर अपनी जैबी 
धासनाकी तृप्तिके लिये जो नवीन कमे करता है तस्वशानी उसको 
फ्रियमाण कहते हैं ॥ ११॥ 


उसके प्रधान काय्येका घर्णन किया जाता है-- 


- उससे आवागमनचतक्रका आविभाव होता हैं॥ १२ ॥ 


चिज्ड़प्रन्थिमय जीव अपनी प्रारस्भ अवस्थासे लेकर उद्धिज्ञ, 
-स्वेद्ज, अएडज और जरायुज भ्रेणियो्मं अनेक चार भ्रमण करता 
इुआ याधाके बिना क्रमोन्नति करता रहता है “और अन्तर्म भछु- 
ध्ययोनिर्मे पहुँचकर अखाभांविक संस्कार संग्रह करनेके कारण 
उसकी फ्मोन्नतिर्मे घाधा उपस्थित द्वोती है ओर यही माधा आचा- 
गमनघक्रका कारण है । नवीन अस्वाभांविक संस्कारसमूह उसके 
लिये नवीन भवीन जाति, आयु और भोग उत्पन्न कराते रहते है 
और उसको स्वाभाविक संस्कारकी सद्दायताले आगे बढ़नेले 
शोकते हैं। इस विषयमे स्मृति शास््रमे ऐेसा कहा है-- 


सृष्टे: संस्कार एयास्ति कारण मूलमुत्तमम्‌ । 
प्राकृतोउ्प्राकृतश्चैव संस्कारो द्विविधो मतः ॥ 





हस्कादाविभाव आझावागममचकस्य ॥| १२॥ न 


रू 


संस्कारपादं। ., रध्प 











साभाविकों हि सो देवा: ! प्रातः कथ्यते घुघैः । 
अखाभाविकसंस्कारस्तथा5प्राकृत उच्यते || 
खाभाविको5स्ति संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌। 
अखाभाविकर्सस्कारो निदान बन्धनस्थ च 
स्वाभाविको हि संस्कारणिधा शुद्धि प्रयच्छति । 
देवाः ! पोडशमिः सम्यक्‌ कलामिमे प्रकाश्यते ॥ ० 
सुक्तिप्रदोडड्वितीयो5पि संस्कार: प्राझतो प्रुबभ्‌ । 
साद्ाय्यात्‌ पोडशानाम्मे कलानां कम्मपारगाः || 
ऋषय: श्रौतसंस्कारे! शुद्धि पोडशसड्रूयकेः | 
, आस्यजञतेविशुद्धाया ररक्षुयेत्नतः खछु ॥ 
अखाभाविकसंस्कारा जीवान्‌ बध्तन्ति निश्चितम्‌ | 
अनन्तास्तस्थ विज्ञेया भेक्ष बन्धनहेतव: ॥ ५ 
स्वाभ[विकी यदा भूमि. संस्कारस्य प्रकाशते । 
,.  यच्छस्त्यभ्युदयें रुभ्यों दयान्मुक्तिमसौ करमात्‌ ॥ 
संस्कार ही सष्टिका प्रधान मूल कारण है। संस्कार 
दो प्रकारके होते हैँ. प्रकृत और अप्राकृत। हे देवगण ! विज्ष- 
लोग प्राहतको स्वाभाविक और अप्राकृतकों अखाभाविक 
कहते हैं.। उनमें स्वाभाविक संस्कार मुक्तिका कारण और असख्वाभा- 
विक संस्कार बन्धनका फारण होता है।” स्वाभाविक संस्कार 
त्िविध शद्धि देते हैं। स्वामाचिक संस्कार अद्वितीय और मुक्ति- 
अ्रद दोनेषर भी हे देवगएण ! वह मेरी पोडशकलाशौसे भलीभांति 
निश्चय प्रकाशित द्वोता है। मेरे पोडश फलाओफो अवलस्बन करके 
कर्म्मके पारदर्शी ऋषियोने बैदिक पोडश संस्कारोंसे पवित्र आध्य- 
जातिको यत्नपूरवेक शुद्ध रक्खा है। अखामाविक संस्कार जीबोको 
नियमित याँधा ही करते हैँ, उनके बन्धनकारक भेद्‌ अनन्त हैँ। 
स्वाभाधिक संस्कारकी भूमि जब प्रकट होती है तो घद कमशः 
मनु्थोंकों अभ्युवय प्रदान कप्ती हुई श्रन्तमें मुक्ति देती है ॥ १९॥ * 
'अक्रके विस्तारका खरूप चर्णन किया जाता है।-- ह 


उसका आवत्त न मृत्युलोकसे प्रेतलोकपें होता है ॥१३॥ 


हंच्चुह कमा खत्यतः प्रतावधि ॥१ शा 





१६६ कम्पमौमांसा-दशैन । 








मलुष्ययोसिमें आकर जीव जब पश्चकोपौकी पूर्णता प्राप्त करके 
पूर्णाघयव हो जाता है और खतन्‍्त्र कियाशक्ति और इच्छाशक्तिके 
बलसे अखाभाविक संसुकार संग्रह करके अस्थाभाविक भोगका 
अधिकारी वन जाता है, तव वह अनाय्ये अवस्थाका असभ्य मनुष्य 
स्थूलशरीर त्याग करनेके अनन्तर प्रथम श्रेतलोकमें जाने आने 
लगता है; अर्थात्‌ इन्द्रियोको उद्दामप्रवृत्ति और उनमें अस्वाता 
विक्र आसक्तिके फारण तीय बासनाके बलसे इसी म॒त्युलोकम फंसे 
रहनेसे रुत्युके अनन्तर इसीके साथ संश्लिए जो सूच्म प्रेतलोऊ है, 
डसीमें ही रह जाता है, आगे नहीं जाता है। उस समय प्रेतलोकसे 
ही भोगकी समाप्ति होनेपर वद पुनः स॒त्युलोकम्मं जन्म लेता है। इस 
प्रकारसे इस प्रथम द्शार्में चदह आवागमनचक्र केवल प्रेंतलोकतक 
ही चिस्तृत हो जाता है ॥१३॥ 

,चक्रफी क्रमप्राप्त गति फद्दी जाती है.-- 


उसका विस्तार नरकसे पिदलोऋ तक होता है ॥ १७॥ 
क्रमशः महुप्य व्रवार कर्म॑भूमि स॒त्युलोकर्म जन्मग्रहण फरके 
अनाये अवस्थासे जब कुछ अधिक योग्यता प्राप्त करता है, पयोकि 
फर्मसूमि स्थतः ही मसलुप्यको कम फरनेका अवसर देती है, 
तथ घद् जीव खुल छु.ख श्राप्तिके कारणरूप सदसत्‌ फर्मका 
जाय ऋमशः भाप फरफे अधिक रूपसे पुएय और पापका अधि-” 
कारो यन जाता है ओर झूत्युके अनन्तर उसकी आत्मा फेचल 
प्रेतलोकरमें ही नहीं पहुंचती, किन्तु और झागे जा सकती है। 
चद पापसोगके लिये नणक लोक सक और पुए्यभोगके लिये 
पितृलोकतक पहुँचा करतो दे। स्टतिशास्त्रमें फहा है । 
परिधिस्तस्य चम्रस्य ह्विधा भिन्नोउस्त्यमशयम्‌ | 
तप्रैक: श्रेतलोकोडस्ति दृत्युलोकोडपरसथा ॥ 
असौ चक्रस्य परिधि: पिठलोकावधि ज्मातू । 
हे विस्तोय्य॑ प्रथम पश्चान्नस्के स्वरपि भुवम्‌ ॥ 
” आवागमनचक्रफा परिधि दो अ्रकारकी होती है। 
एक खत्युलोकसे भ्रेवडोक पस्येन्त, ओर पघुनः 


५ ओर छुनः नरक- 
हत्प्रसरति मरकत पिनृनोकस एएशा 
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लोकसे पितृलोक पय्येन्त विस्तृत होती हैन उस जीवकी शान 
शक्ति ओर क्रियाशक्ति इन दोनोंकी बृद्धिके साथ साथ 
उसका प्रातिभाय भी वढ जाता है। इस कारण वह पुएय और 
पापका पूरा अधिकारी बननेसे उसके आवागमनचक्रकी परिधि 
अधिक विस्तृत हो जातो है। जैसे वाल्यायस्थार्मे अशान और 
असमर्थताफे फारण मनुष्य परापपुएयका विशेष अधिकारी नहीं 
होता है, उसी प्रकार पूथषेसूच्त कथित अचस्थार्में जीयउके भोगचक्र 
की परिधि छोटी रहती है, परन्तु इस उच्तत अवस्थामें उश् शधिकार 
प्राप्तिके साथद्दी साथ भोग चक्रकी परिधि भी घिस्तृत हो जाती है। 
चतु॒र्दश भ्रुवनोमेंसे भूलोक एक भुवन है श्र्थात्‌ अह्माए्डफे चतु 
देश अशौमेले भूलोक एक चतुर्दशयाँ अश हे। बही भूलोक चार 
भागोमें विभक्त है। उन चार भागोका नाम, यथा-- झृत्युलोक, 
नरफलोक, प्रेतलोक ओर पिठलोक। हमारा यद्द लोक झत्युलोक 
कद्दाता है, पर्शकि इस लोकमें साठ्गर्भसे जीव जन्म लेते दे और 
मत्युको धाप्त होते है । इसीफे साथ सश्लिए्ट प्रतलोऊ हे, जो हमारे 
चारों ओर है। झत्यु लोहके साथका दु ख भोग फराने घाला लोक 
नरक लोक कहाता है और इसी लोकके सोथका (साधारण 
खुजभोग फराने याला लोक पिठ्लोक फहाता हे। इस अपस्थाको 
प्राप्त करके जीव इन चारों लोकमें आयागमन ज्क्रके हारा जाने 
आनेकी योग्यता भ्राप्त कय्ता है ॥ १४॥ 

झय क्रममाप्त सर्चोक्षत गति फही जाती है -- 


। चतुर्दश भ्रवनोंमें उसऊी विस्ठति होती है॥ १४ ॥ 

जय मनुष्य अपनी फ्रियाशक्ति ओर शानशक्ति करे अधिकारको बहुत 
बढ़ा लेता है, तब वह खछुख भोगफे लिये ऊपरके सात लोफोमें से अब 
शिष्ट भुव , स्व, महर्लोक आदि छ लोक और अतल, वितल, आदि 
नीचेफे साता लोक इस प्रफारसे चतुदंश भुवर्नोम भोगके लिये आवा 
गमन चक्रके दोरा जाता है और पुन सत्युलोक्मे आता है। पित्लोक 
तथा ऊपरके छ छोक इस प्रकारसे ये सातों लोक दैव खुख भोगके 
लोक हूँ और नीचेके सातलोक आखरी खुख भोगके लोक हैं। 
इस सूघषोक्त विशाानका तात्पय्ये यद है कि, जीव इस उच्चत अब 


विस्तृतिश्रतुर्दंगभुवने ॥ १५ ॥ 





रद कर्मीमीमांसा-दशन । 


फ 











खाक प्राप्त करके अखाभाविक संस्कोरके असाधारण बलसे अपने 
आवागमन चक्रकी गतिकों इतना बढ़ा लेता है कि, अपनी भीग 
समाप्तिके लिये चह॒ुदश भुपवनोफ़े सब स्वानोंमे जाना आना कर 
सक्ता है। इस विपयमें स्थति शास्रमें ऐसा कहा हैः-- 

वम:प्रधान॑ प्रथमं चक्रमेतदनन्तरम्‌ | 

तमोरज.प्रधानथ्व रज:सत्त्वश्रधानकम्‌ ॥ 

शुद्धसत्वप्रधानं हि जायते तद्नन्तरम्‌ | 

धद्धेबलोक ततो रुव्युलोक व्याप्नेति केवलम्‌ ॥ 

परिधिस्तस्य चक्रस्य ततोइन्ते सयि लीयते | 

झत्युलोके गतिस्तसय खतोदहि सदजा सती ॥ 

अथवा55साथ शुछुत्व॑ सा्यलोक[वधि प्रुवप्‌ । 

गला तन्न तदैवाशु सबसैब प्रशाम्यति !) 

यददू आवायमन चक्र प्रथम तमश्म्रधान त्तदनन्‍्तर तमोरजः 
प्रधान तदुनन्तर रजश्सत्त्प्रधानही द्वो जाता है। तदननतर उस 
चक्रकी परिधि फेवल ऊर्द, घलोक और मखत्युलोक व्यापीही रहती 
है थीर अन्तमें घद चक भुभुमे लयको आप्त द्ोता है! उल्ल समय 
दी उस चक्रकी गति शीम खतः द्वो सहज दोकर या तो खत्युलोकमे 
ही शान्त होती है अथषा शुक्लताफो भाप्त करके सत्यछोक तक हो 
पहुँचकर च॒ह्दां सर्वथा द्वी शान्त दोती है ॥ १५ ॥ 
दूसरेकी असम्पूर्णता वर्शनकी जाती है;-- 


झख्ाभाविक संस्कारसे चक्रमेदन नहीं होता है॥ १६ ॥ 

जो पदाये घक्र धनाता है चद चक भेदन नहीं कर सकता है। 
जो जिस पदार्थका उत्पादक है घह उस पदार्थका विनाशक नहीं 
दो सकता है, इस कारण अस्वामाविक संस्कार ग्रावागम्नचक्रके 
मेदन फरनेमे सर्वेधा असमर्थ है। धर्मंकी दो उपकारिता है, 
देदल्लौकिक और पारलोकिक अम्युदय कराना और दूसरा निःशे- 
यस कराता, इनमेंसे अ्खाभाविक संस्कार शभ्युद्य करा सकता 
है, किन्तु निःेयल नहीं कर सकता है। समष्टि जीवके दासना- 
पुशके द्वारादी भ्रद्माएडकी उत्पत्ति हुआ फरती है, पद घासना 

द्वितीय ना$ले चक्मेदाय ॥ १६७ 





| 


। 
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अलाभाचिक संस्कार मूलक है। छुतरां यखाभायिक संस्कारफे 
बलसे श्रभ्युदय प्राप्त फरता हुआ जीव एक प्रह्मटड्के चतुवश- 
भुचनोमे सर्चश्र पहुंच संकता है, परन्तु उसको फिर फिर्कर 
आवागमनचकके हारा मत्युलोकमं आना पड़ेगां, क्योंकि आपा- 
गमनचक्र अंख्ामाविक संस्कार मूलक है और अखाभाविक संस्कार 
जैबधासनाघूलक है । जबतक जीव अपनी चासनाका नाश 
करके प्राउनिक स्वाभाविक संस्कारप्रवाहमें आत्मसमर्पण नहीं 
करेगा, तवतक चह आवागमनचक्रभेदन करके मुक्तिपद श्राप्त नहीं 
कर सकेगा। श्रीगीतोपनिषतमं कहा है कि!-- 

ज्यवसायात्मिक! बुद्धिरेकेह छुरुनन्दन |। 

बहुशाला ह्यनस्ताश्व बुद्धयो5वयवसायिसाम्‌ ॥ 


ब्यवसायात्मिका बुद्धि एक तथा अ्रद्धितीय होती है और झब्य- 
बसायात्तमिका बुद्धि बहुशाजाओसे युक्त शनन्‍्त होती हैँ । 

इस उदाहरणके अज्भुलार कद्दा जासकता है कि, जिस प्रकार 
ब्यवसायात्मिका बुद्धि एक अद्वितीय दोनेसे घद सुक्तिका काप्ण 
दोती है. और अ्रव्यवसायात्मिका चुद्धि बहुशाजाश्रोसे थुक्त तथा 
अनन्त दोनेसे वद वम्धनफा कारण होती है, उसी प्रकार एफ- 
तत्वसे युक्त खाभाविक संस्कार जीवको यधानियम अभश्रतर फरता 
हुआ सुक्तिभूप्रिमें पहुँचा देता है; परन्तु श्रमन्‍्त शाज्ाश्रोंसे युक्त 
अप्ा माविक संस्कार श्रपने चहुत्वके कारण जीवको खदा आवा- 
गमनचक्रम पॉसलाए रखता है और निकलते नहीं देता है ॥ १६॥ 

चक्रमेदनमे कौन समय है, चद फद्दा जाता हैः-- 


अ्रवाधित होनेसे पहला चक्रभेदनमें समर्थ है ॥२७॥ 
खाभाविक संस्कार जीचोको प्रथमसे दो नियमितरूपसे आगे 
बढ़ाता हुआ चौरासी लक्ष योनियोर्मे होकर' मलुष्ययोनिमें याधाके 
बिना पहुंचा देता है। यद्यपि मज॒ष्ययोनिमे अखाभाविक संस्कार 
बत्पण् दोनेसे घद जीव आवागमनचक्रर्म फँस जाता है, परन्तु 
त्रिविध शुद्धिकी पूर्णता हो जानेसे तत्वश्ञावी महापुरुपमे जब निःकाम 
भाव उदय हो जाता है और वद वासनारहित होकर जोवन्मुक्त 
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पद्वीको प्राप्त करता हैं, तय उसमें पुनः खामायिक संस्कारका 
उदय हो जाता है। यद्यपि उद्धिजादिकी चौरासी लक्षयोनियोके 
जीवोमे और जीवन्मुक्तमं रात तथा दिनकासा अन्तर है, तथापि 
जैवयासनाराहित्यके विचारसे और प्राकृतिफ नियमके शअलुसग्णके 
विचारसे दोनों अवस्थाएँ एक ही है । जिस घकार मजुप्यसे नीचेकी 
ग्रोनियोँके जीव फेवल प्राकृतिक इद्धितसे चालित होते ह और 
अपनो स्वतंत्र इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्तिका प्रयोग कर ही नहीं 
सक्ते हैं, उसी प्रकार जीवन्मुक्त अवस्था तस्वज्ञानी महापुरुषगण 
फेवल प्राकृतिक प्रवाहके अज्रुसार ही शारीरिक्र और मानसिक चेष्टा 
करते हैं। थे चासनानाश तथा तस्वज्ञानके उदयके कारण स्वकोय 
इच्छाशक्ति और फ़ियशक्तिसे रहित हो जाते हैं । खुतर्र इन दोनों 
अवस्थाश्रोम ही एक अद्वितीय खाभाविक संस्कार ही कार्यकारी 
रहता है । इस विज्ञावकों दूसरी तरहसे भी समभा सक्ते हैं। 
अस्वाभाविक संस्काए जीवकी धासनासे उत्पन्न दोनेके कारण 
उसमें अस्वाभाविक नचीनता और जदिलता रहती है, इसो 
कारण अखाभाविक संस्कारसे केवल बन्धन हो होता है, मुक्ति नहीं 
होती है। इसका उद्दोद्ररण यह है कि, एक सतकी जटिलताको 
खुलफ्रानेकी क्रिया न करके यदि फेवल उलभानेकी क्रिया वार 
चार की जाय, तो चह सूत कदापि अ्रन्थिमुक्त नहों हो सक्ता है। 
स्वाभाविक संस्कारकी जो क्रिया है, वह सरल ओर एकरस है। 
इसको पहले द्वो कह छुके हैँ कि, संस्कार कम का चीजरूप है, इस 
कारण फर्म को अजजुरोन्सुख करके अग्नमलर कर देना संस्कारका हो 
कांप्ये है। अस्तामायिक संस्कार कर्मको गतिको जटिल करके चक्र 
फँसाता है और स्वाभाविक संस्कार उसको सरल कर देता है तथा 
चककी भन्थिकों खोलकर जीवको आवागमनथकसे मुक्त कर 
देता है; इस कारण मुक्तिका देठु एकमात्र सख्ाभायिक संस्फार 
ही दे ॥१७॥ है 
.उसकी गतिकां फल कहा जाता हैः-- 
उसकी कलाओंसे अभ्युदय और निःश्रेयस होते है ॥१८॥ 


किख प्रकार साधारण रीतिसे खामाविक खंस्कारफा कम- 
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विकाश द्वोकर वह पोड़श कलाओँसे पूर्ण होऋर पूर्ण फलमद होता 
है, इसका पिस्तारित वर्णन पहले हो चुका है। _ धर्मकी शक्तिसे 
जीच उद्धिल योनिको अवस्थासे आरम्भ फरके क्रमशः आगे बढ़ता 
हुआ परमहँस दशाको प्राप्त करे पुनः खस्वरूपमें पहुंच जाता है। 
धर्मको शक्तिके ठारा ही स्वोभाविक संस्कारफे क्रमविकाशमे सहां- 
यता होती है। झुतरां धम्ममें जब अभ्युदय और निःश्रेयसकी 
शक्ति है तो, खाभाविक संस्कारकी कलाश्रामें भी अम्युद्य और 
निःभ्रेयलको शक्ति होगो, इसमें सन्देह ही क्‍या है ? «स्वाभाविक 
संस्कारका क्रमविकाश प्रथम अवस्थामें अभ्युद्य और अन्तिम पूर्णा- 
चस्थामे निःश्रेयस प्रदान करता है ॥ १८॥ ? 

बिज्ञानकों और भी स्पष्ट कर रहे हैं।--...* 
ऊदध्वंगामी संस्कारोंमें वे. विद्यमान है ॥ १६ ॥ 


स्वाभाविक संस्करारफे खकपको भलीभांति स्पष्ट करनेके लिये 
महर्पिखूअकारने_इस सूत्रका आविर्भाव किया है। जो संस्कार 
जीवसष्टिका सहजात है, जो खंस्कार प्रकृतिके साथ खाभाविफ- 
सम्बन्ध रखता है और जो संस्फार प्रशृतिको तरह्ायित करके ख- 
खरूपकी ओर ले जाता है, वह ही खामाविक संस्कार है। जड ओर 
चेतनात्मक विश्व जड़ा प्रकति अपने त्रिगुणफे सभावसे दी तरज्ञायित 
होतो रहती है, उस अयस्थाम जो कमबीजरूपी संस्कार उस तरहू- 
-को नियमितरूुपसे स्वखरूपतक पहुंचा देता है, चदहद्दी खाभाविक 
संस्कार है और जो संस्कार स्वखरूपकी+ ओर न पहुंचाकर प्रक्त- 
तिकी सीमाफ़े भीतर हीं प्रकृतिप्रवाहमें चार वार आवते उत्पन्न 
करता है, चह संस्कार अखासमाधिक कहता है। इस बिशानको 
झअन्यतरदसे भी समझ सकते हैं कि, जो संस्कार नियमित रूपसे 
आत्माको ओर ले जाता है, बह खामाविक कहाता है और जो 
संम्कारसमूह चार वार जीवको इन्द्रियोंकी ओर खेंचकर छाते हैं, 
ये असखाभाविक कद्दाते एै। वस्तुतः जो संस्कार धमंकी गतिकों 
सरल ओर प्रयल रखता है, वह स्वाभाविक संस्कार है। खामा- 
चिक संस्कार प्राकतिक तरइमें खतः उत्पन्न होता है, बह जीवकी 
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पदवीफो प्राप्त करता हैं, तब उसमें पुनः खामाविक संस्कारका 
उदय हो जाता है। यद्यपि उद्धिज्ञादिकी चोरासी लक्षयोनियोंक्ले 
जोचाम॑ और जीवन्मुक्तम रात तथा दिनिकासा अन्तर है, तथापि 
अैवयास्नाशहित्यफे विचारले और प्राकृतिक नियमके अनुसरणके 
विचारसे दोनों अवस्थाएँ एक ही है। जिस प्रकार मनुणसे नीचेकी 
योनियोके जीव फेचल, प्राकृतिक इद्लितसे चालित होते है ओर 
अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्तिका प्रयोग ऋर ही नहीं 
सक्ते है, उसी प्रकार जीवस्मुक्त अवस्थाम तस्पशानी महावुरपगण 
फेचल प्राह्ुतिक प्रवाहके अनुसार दी शारीरिक ओर मानलिक चेष्टा 
फरते हेँ। थे चासनानाश तथा तस्थशानके उद्यके कारण स्वकीय 
इच्चाशक्ति और क्रियाशक्तिसे रहित हो जाते हू । खुसरां इन दोनों 
अवखाओंमें हो एक अद्वितीय खासाविक संस्फार दी कार्यकारी 
रहता है। इस विशानकों दूसरी तरदसे भी समझा सक्ते है। 
अखाभाधिक संस्कार जीवकी चासनासे उत्पन्न होनेके कारण 
डखमें अखाभायिक नथीनता ओर जदिलता रहती है, ईसो 
कारण अखाभाविक संस्कारसे केवल बन्धन हो होता है, मुक्ति नहीं_ 
होती है। इसका उदोहरण यह है कि, एक खूतकी जटिलताकों 
खुलभानेकी क्रिया ने करके यदि फेचल उलभ्लानेकी क्रिया चार 
वार की जाय, तो यह सूत कदापि प्रन्थिमुक्त नहीं हो सक्ता है। 
खाभाबिक संस्कारकी जो क्रिया है, वह सरल शोर एकरस है। 
इसको पहले छी कह छुके हैं कि, संस्कार कम का घीजरूप है, इस 
कारण फर्मंको अह्लुसेन्मुख- फरफे अप्नस८ कर देना संस्कारका ही 
काय्ये है। अस्वाभाविक संरुकार कर्मकी गतिको जटिल करके चक्रमें 
फँसाता है और खाभाविक संस्कार उसको सरल कर देता है तथा 
चक्रक्ती अन्थिकों खोलकर जीवको आवागमनचक्रसे मुक्त कर 
देता है; इस कारण प्क्तिका देतु एकमात्र स्थाभाविक संस्कार , 
ही है ॥ १७॥ ! 

.उसकी गतिकां फल कहा जाता हैः-- 

उसकी कलाओंसे अभ्युदय और निःश्रेयस होते है ॥१८॥ 
किस प्रकार साधारण रोतिसे खाभाविक संस्कारका क्रम- 
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विकाश द्वोफर वह पोड़श कलाओले पूर्ण होकर पूर्ण फलभद होता 
है, इसका विस्तारित वर्णन पहले, हो चुका है। _ धर्मकी शक्तिसे 
जीव डक्धिज्ञ योनिकों अवस्थासे आस्म्म करके कमशः आगे बढ़ता 
हुआ परमहंस दशाफो प्राप्त कर पुनः खस्वरूपमें पहुंच जाता है। 
धर्मक्ो शक्तिके द्वारा ही स्वोभाचिक संस्कारके क्रमविकाशर्मे सहां- 
, यता होती है। छुतरां धर्ममे जब अम्युदूय और निःश्रेयंसकी 
शक्ति है तो, खाभाविक संस्कारकी कलाश्रोमें भी अभ्युद्य और . 
निःश्रेयलकों शक्ति होगा, इसमें सन्देह ही क्‍या है? «स्वाभाविक 
संस्कारका क्रमविकाश प्रथम अबखामें अभ्युद्य और अन्तिम पूर्णा- 

घस्थार्म निःशेयस प्रदान करता है।॥ १८॥ | 

विज्ञानकों श्रोग भी स्पष्ट कर रहे हैं. « 
५ ५ गॉँमें ञ हर हें 
ऊद्ृध्यंगामी संस्कारोंगें वे. विधमान हैं ॥ १६ ॥ 

साभादिक संस्कारके खरूपको भस्तीभांति स्प्ट करनेके लिये 
मद्दर्पिसूत्रकारने_ इस सूत्रका आविभांव किया है। जो संस्कार 
जीवरूट्रिका सदजांव है, जो संस्कार प्रकृतिके साथ खाभाविक- 
सस्यन्ध रखता है श्रीर जो संस्कार प्रकृतिको तरइायित करके ख- 
खरूपकों ओर ले जाता है, वह ही खामांबिक संस्कार है। जड़ और 
खैतनात्मक विश्वमे जड़ा प्रकृति अपने तिगुणके स्भावसे ही तरद्वायित 
होती रहतो है; उल अवस्थामें जो कर्ंबीजरूपी संस्कार उस तरह्न- 
-को नियमितरुपले खखरूपतक पहुँचा देता है, चदद्दी खामाविक 
संस्कार है और जो संस्कार स्वख्वकृपकी- ओर न पहुंचाकर अक्- 
तिको सौम्राके भीतर ही भरकृतिप्रचाहर्मे चार चार आवते उत्पन्न 
करता है, यह संस्कार श्रद्वाभाचिक कहाता है। इस विशानकों 
अन्यतरहसे भी समझ सकते हैं कि, जो संस्कार नियमित रूपसे 
आत्याफो ओर ले जाता है, वह खाभाविक फहाता है और जो 
संस्कारसमूह वार बार जीवको इम्द्रियोंकी ओर खेंचकर छाते हैं, 
वे अल्ामाविक कहाते हैं। वस्तुतः जो संस्कार धमंकी गतिको 
सरल और पयल रखता है, वह ख्यभाविक संस्कार है। खामा- 
पिक संस्कार प्रातिक तरइमें खतः उत्पन्न होता है, वह जीघकी 





कदुष्दगण्बाएता' ॥ है+ ॥ 


हर कम्मैमीमांसा-दर्शन । 








शत्पत्तिके साथही साथ उत्पन्न होना है और उसमें घर्मकी घारिका 
तथा श्रभ्युद्य निःश्रेयल कांरिणी शक्ति अधिकृत कूपसे प्रकद रद्दती 
हैं। इस कारण मलुष्योकी संस्कारराशियोमेंसे जिन जिन सस्काण 
में ये सब लक्षण विद्यमान हो, थे सव खाभाधिक संस्कफारकी ख- 
जातिके हैं, इसमें सन्देह नहीं है। इस विशानकों इस प्रकारसे भी 
सममभः सफते दे कि, भाकृतिक प्रवाहके विचारसे जिस प्रकार जीवो- 
त्पत्ति खाभाविक है, उसी प्रकार जीवकी सखरूपप्राप्ति भी खा- 
भांविक है। इस कारण जीवको मुक्तिपद्‌की ओर ले जञानेकी क्रिया: - 
का जो चीजरूप फारण है, चद् ही खासाविक संस्कार हैं। फलतः 
के सब ऊर्ुँगामी संस्कारराशियोमें विद्यमान दै॥ ६६ ॥ 


प्रसन्गतः बैद्कि संस्कार्रोकी सिद्धि कर रहे हैँ-- 
वे कलाएँ वैदिक संस्कारोंमें भी विधमान हैं ॥ २० ॥ 


सखाभाविक संरुकारकी साधारण अवस्थाका वर्णन करके अर 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार असाधारण अवस्थाका वर्णन कर रहे हैं। 
मजुप्ययोनिसे नीचेकी योनियोर्मे केवल प्राउतिक कर्म दोता है। 
जीवके स्वकीय संकस्पसे फर्म नहों होता है, इस क्रारण उन यो निया 
स्वामाधिक संस्कारकी क्रिया श्रवाधित रहती है। श्रतः उन योनि- 
योँमें खामाविक संस्कारकी साधारण अचस्था रहती ही है। मनुप्य- 
योनि भो प्रकृतिके स्थाभाविक नियमके अनुसार चाहे चर्णाश्रम 
माननेवाली आय्येजञातिर्मे अथवा वर्णा्रम न माननेयाली अनाय्य- 
जातिमें खतः ही जो क्रमोन्नति होती रहती है, उन अवस्थाओं्म 
खाभाविक संस्कारकी साधाएण अ्रवस्था दी है, ऐसा भान सकते 
हैं, परन्तु घेद भर वेद्सम्मत शास्रोके अन्लुसरर जो विशेष विशेष 
संस्कारसमूह कमोन्नतिके सोपानरूपसे नियन किये गये हैँ और 
जिनके द्वारा श्राय्यजाति सिद्धिलाम करनेपरए एक हो जनम्ममें मुक्ति- 
पद लाभ कर सकती है, उन शास्र्रोप संस्क्रारोंकी क्रियासे जो सवा ता- 
विफ संस्कार सम्बन्ध रखता है, वह असाधारण कहा सकता 
है। बेद और वेद्सम्मत शास््रकथिव जो सोलह संस्कार ह्दंचे 
फ्रमशः अभ्युदय ओर निःश्रेयस प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ गर्भाधान 





चैदिकनिषाध ॥ २०॥ 


| संस्कारपाद [ रैंड३ 





संस्कारसे अभ्युद्य प्रारैम्म होकर संन्याससंस्कारमें निःश्ेयसकी 
प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 

इस्रका कायण कह रहे हैँः-- 

* बेदोंके नित्यज्ञानमय होनेसे ॥२१॥ 

चेदोँका नित्यशानमय दोना किस प्रकार निश्चय है, उसका पहले 
विस्तृत चर्णन दो चुका है। अतः नित्यजश्ञानमय तथा भगवद्‌ आशा- 
रूपी घेद जो कुड कहेंगे तो, ये नित्य सत्य पदार्थका हद्वी निर्णय 
करेंगे। ऐसी घेद्की आशके द्वारा निश्चित जो क्रिया होगी, वह सिद्ध 
क्रिया ही होगी। दूसरी ओर जिस प्रकार बज॒के साथ बवृध्तका 

-* और बुत्कके साथ बीजका एकत्व और नित्य सम्बन्ध है, उसी 

प्रकार संस्कारके साथ फर्मका और फर्मफे साथ संस्कारका एकत्व 
और नित्य सम्बन्ध है। जैसे भूमिके असम होनेपरए भी आलघाल 
बनाकर जलकी घारा सरल और नियमित कर दी जाती है, ठीक 
उसी प्रकार नित्यशानमय घेदोंके द्वारा निर्णीव पोड़श संस्कार्रोके 
क्रियासमूहके द्वारा आलवाल बॉधकर खाभाविफ संस्कारकी 
राति सरल और नियमित कर दी जाती हैँ। घेद्‌ नित्यशानमय 
होनेसे कर्मरदस्थ और फर्मकी गतिके पूर्णशाता है। इस फारण 
बैदिक संस्कारोंकी क्रियाप्रणाली ऐसी सर्वाद्वपूर्ण और दैवोशक्तिसे 
शुम्फित है कि, उनके द्वारा जिस प्रकार मजुष्य सोपानोपर यथाक्रम 
चढ़कर पृथिवासे छुतपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार चैदिक संस्का 
शोकी सद्दायतासे चैदिक संस्कारके अधिकारी महुप्य अवाधरूपसे 
अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त करते हैं. ॥२१॥ 

प्रधम वैदिक संस्कारका वर्णन किया जाता है।-- 

गर्भाषान ॥२२॥ द 

वैदिक संस्कारोमेसे प्रथम संस्कारका माम आधान अर्थात्‌ 
गर्भाधान है। इस खत्युलोकमें महुप्यका जम्मग्रहण स्री-पुरुषके 
सड़मके द्वारा माठ्गर्भमे होता है। उसी मातृपितृसग्धन्धयुक्त किया: 
कालऊे साथ आधान अर्थात्‌ गर्माधानल॑ंस्कारका सम्बन्ध है। यह , 

रे 
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एव कर्म्ममीमांसा-दुशैव । 





प्रथम संस्कार है, क्योकि सन्‍्तानकी उत्पर्तिकी यह पूर्यकिया है। 
गर्भाघान संस्कार समभनेके लिये पहले पीठविशान समभनेकी 
आवश्यकता है। प्राणमयकोपमें आवत्त उत्पन्न होकर देवताओके 
टहरने योग्य जो प्यान उत्पन्न होता है, उसको पीठ कद्दते दै। पीठ- 
का विशान मध्यमोमांसा अर्थात्‌ दैवीप्रीमांसा दर्शनमें चिस्दृत चर्णित 
है। पीठके कई भेद तथए गर्भाघानके साथ पीठका सम्बन्ध स्मृति- 
'शास्त्रमें इस प्रकारसे पाया जाता है।-- 


द्वितीय सहज पीठ दम्पतीसद्न में यथा । 
गर्भाधानस्वरूपस्य थौ तु पीठस्य दम्पती | 
स्मरत; पितरः ! नित्य मयदाध्च पविन्नतापू । 
तथा दैवयां जगत्यां हि. श्रद्धालू यौ निरन्तरम्‌ ॥ 
यो खयोश्व सदा सत्तगुणलक्षणमीप्सितम्‌ । 
प्राप्त यतर प्रकुब्बोते सन्‍्ततौ हि तयोप्रंवम्‌ ॥ 
उच्चाधिकार एताहक्‌ सम्प्रकाशेत येम सा । 
ज्ञातुमीछे प्रजा पुएयां पूर्णधम्मोधिकारिताणु 


चृश्पत्तीरंस्मर्म जो पीझ स्वत: उत्पलण होत्ता है," उसको 
सहज पीछ कहते हैं। जो दुम्पती गर्भाघधानरूपी पीठकी मर्य्यादा 
और पवित्रताकों सदा स्मरण रखते हैं, जो दैव जगतपर श्रद्धालु 
होते हैं और जो सदा अपनेमें सत्वगुणके लक्षण आ्राप्त करनेका यज्ञ 
करते हैँ, उनकी सन्ततिर्म अवश्य ही ऐसे उच्च अधिकार प्रकट होते 
रद्द ३23 बह प्रज्ञा धर्म्मकै पवित्र पूर्ण अधिकाय्को जान 
सक्तो है ।, | 


गर्भाघान संस्कार सहधर्मिणीके प्रथम रजमें श्राप्म्म किया 
जाता है, क्योंकि उस समय मन्त्रपूत होकर बह स्त्री खुसन्तामके 
ब्रसवककी उपयोगिनी बनती है, परन्तु थम रजमें गर्भाधान संस्कार 
अवुष्ठानरूपसे किये जानेपर भी यथार्थकण्से सन्‍्तानोत्पत्तिके काछ- 
के विपयमें धर्माचायोंका मतभेद है। इस विषयमें शरीरविशानके 
झाचार्य महर्षि छुथृतफा मत यद्द हैः-- 


संस्कारपाद। र्जप 








उनपोडशवर्पायामप्राप्त, पच्चचिंशतिम । 

यद्यावत्तें-पुमान्‌ गर्भ कुनलिस्थः स विपयते ॥ 

जातो वा न चिरश्ीवेत्‌ जोवेदवा दुर्नलेन्द्रिय । 
सष्पादसस्तवालायां गभोघषान ने कारयेत्‌ ॥ हे 


सोलद् वर्षले कम अवस्थावाली स्त्रीम॑ यदि पच्चीस घर्षसे 
कमर उमरका पुरुष ग्रभाधाव करे तो, बह ग्रभे विपक्ष हो- 
जाता है और उत्पन्न होनेपए भी बालक चिरजरीय नहीं होता और 
जोता है तो, दुर्बलेन्दिय होता है, इसलिये अत्यन्त वात्यकालम 
गर्भाधान नहीं करना चाहिये। 

तात्पय्य यद है कि, आाय्यैजातिका विधाह कामकी चरिता- 
थथताके लिये नहों है इस कारण आय्येजाति स्रौसड़्को अति 
परचिश्र श्रीर पीठ उत्पन्न करनेका देतु समझती है। फालके विषय- 
में आचार्योकी यहदी सम्मति है कि, गर्भाघानका प्रथम भज्भपान 
सहधर्मिणीके प्रथम रजफे समय होना उचित है, तदनन्तर ख्री उप- 
युर वयरुका दोनेपर उसी गर्भाधान संस्कासके सिद्धान्ताको आभ्रय 
करके धार्मिक सन्‍्ततिके उत्पन्न करनेकी फामनासे सत्रोसड् करना 
पिदित है और यह सह भी इस प्रथम संस्कारखे युक्त दोकर 
किया जाता ै। उसके लिये ज्योतिषशाख्रकी सदायतासे शुभ 
अलुठ्ानोकी आवश्यकता है। उस समय दम्पतीमेसे दोनोंही 
धर्म थीर दैवी सहायंताकी अपेक्षा करके योगयुक्त दोकर इस प्रथम 
संस्कारकों सिद्ध करते ६ूँ। प्रत्येक स्ष्टिक्रियार्में दी दम्पतीको 
शास्त्रीय चित्नानका अम्ुसरण फरना अवश्य कर्तेव्य है। यही प्रधम 
चैदिक संस्कारका रहस्य है ॥ २२ ॥। - 

अब हिंतीय संस्कार कद्दो जाता हैः-- 

पुंसवन ॥ २३ ॥ 
दविवीय वैदिक संस्काएका नाम पुंसवन है। दम्पतोके सड्के 


समयमे ज्ञय सहज पोठ उत्पन्न होता है, उस समये शा््रोक्त गर्भा- 
धान संस्कारसे दम्पतीका भझन्तःकरण संस्कृत रदहनेसे योग्य सन्‍्तति 





पुसवम॥ गरे ॥ 


१्जद कस्मसीमांसा-दशेन 








के उपयोगी रजोवीय्येयुक्त उपादान नारीफे गर्भमें एकत्रित होता 
है। उस समयसे पिठ्गण यथायोग्य स्थूलशरीर निर्माण करने 
में भवृत्त होते हैं। गर्भाघानफे समयसे नित्य पितृगण जोवके 
बालोपयोगी शदके सदश स्थूल शरीस्फो यथायोग्यरूपसे बनाकर 
कई महौीनेम प्रस्तुत करते हैं। चतुर्थ मासमें स्थूलशरीरफे अर 
पत्यक्ष घनले है, इस फारण देवता ओर पितर्रोंकी सहायता प्राप्तिसे 
योग्य पुरुष शरीर मिले, इस संकरपसे पुंसवन संस्कार किया जाता 
है। पुंसचन संस्कारमे मन्त्रशक्ति, सद्भृल्पशक्ति और दैवीकृपा 
प्राप्त करके माता और पिताकी गर्भस्थित सनन्‍्तति यदि पुष्र हो तो, उस- 
को उत्तम देद्द प्राप्त कराते हैं और यदि प्रयथल कर्मके चेगसे कन्या ही 
दो जाय तो, उसको भी उत्तम देद मिले, इसका प्रयस्त फरते हैं । 
» अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूतरूपी इन तीनों दैवराज्योंफे यथा 
क्रमरूपसे ऋषि, देवता और पिठ ये तीनों चालक हैं । इन तीनों- 
की ही सहायता इस संस्कारमें प्राप्त हो सक्ती है। इसके भन्त्रो्मे 
पैसा कहा है-- . 
पुमानसौ मित्रावरुणौ पुमानलावश्िनावुमौ । 
पुमानपिश्व वायुश्व पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥ 

तुम्दारे उद्रमें जो पुदुष चाल फरता है. उस पुरुषमें मित्रा- 
चरुण, अश्विनीकृमाए तथा अग्नि और घायुके अंश हैँ । 

यह मस्युलोक करममभूमि दे, कर्म करके उत्तम अरदए संप्रद 
करनेफे लिये योग्य स्थूलशरीरकी सदसे बड़ों आवश्यकता है। 
ऐसे स्थुलशरोरकी योग्यता भाप्तिमे जो संस्कार सद्दायक दो, उसको 
डपयोगिताके विषयर्म सन्‍्देद् द्वी नहों दै॥ २३॥ 

* अब तीसरा संस्कार कद्ा जाता ऐस-- 
सोमन्तोन्नयन !२४॥॥ 

गर्भावस्‍्थाका यह तृतोय और झन्तिम संस्कार हैं। गर्भस्प 
स्टृष्टिकी पूर्णताके लिये यह संस्कार किया जावा है। पति अपनी 
खोको प्रसन्नताके लिंये खयं उसके सीमन्तका संस्कार करता है। 7 
इसीसे इस संस्कारका नाम सीमस्तोन्यन है। इस संस्कारमें 

सीमन्तोक्पनम एरशा 





संस्कारपाद। १७७ 





किस प्रकारफी धार्थना देवताशोसे की जाती है, कैला संकटप किया 
जाता है औौर माताक्रे चित्तमें केसा संकल्प उत्पन्न किया जाता है. 
उसके दिग्द्शनक्रे अर्थ इस संस्कारके कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैँ-- 


मूद्धोनं दिवाइश्रनिं प्रथिव्या वैश्वानर सतब्थाजातमप्मिप्‌ । 

कर्वि संप्राजमतिधि जननामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा: ॥ 

ओ अयमूरज्ञावतो बृन्र ऊर्जीव फलिनी भव । - 

पर्ण' बतस्पते नुत्या नुल्ा सूयता रयिः ॥ 

आओ यनादिते : सीमायं नयति प्रजापतिर्महत सौभगाय । 

तेनामस्थै सीमानं नयामि प्रज्ञामस्य जरदप्टिं कृणेमि ॥ 

आओ यास्तेराफे सुमतयः सुपेशंसो यामिददासि दाशुपे बसूनि । 

ताभिनोें अद्य सुमनाश्यसि प्रजा पञुन्सौभाग्य॑ महां दीघायुद्र' पत्यु: ॥ 

प्रधथममन्त्रमं सुपुत्र उत्पन्न करनेके लिये पति देवताओसे 
प्रार्थना करता है। द्वितीय मन्त्रम पतिकों आशा दी गयी है कि, चह 
गर्भिणकें अश्चलमें अथवा किसी अज्गविशेषमें उद्धम्यरफलके 
गुच्छेकों बाँचे । छृतीय मन्तमें पति कह रहादे कि, जैसे प्रजापतिने | 
अद्तिका सीमन्तोप्नयन किया है, उसी प्रकार में भी इस गर्मिणी 
अपनी सत्रीका सीमन्तोन्नयन करता हूँ। चौथे मन्त्रम शब्लकी 
फण्टकसे पत्नीके सीमन्तकों खुधारनेफे लिये आजा दी है और पति 
पुत्रके सौमाग्यशाली तथा दीर्घायु होनेफे लिये प्र/र्थना करता है। 

गर्भाधानरूपी प्रथम संस्कारफे ठारा सहज पीठरूपी स््री-पुरुष- 
सद्मरूपिणी रुष्टि उत्पादक क्रियाकी अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत 
जिविध शुद्धि सम्पादन करके सजोबीय्यैयुक्त गर्भकी शुद्धि की जाती 

, है। योग्य स्थूलशरीर प्राप्तिके लिये दूसरा संस्कार है। इस तोसरे 

संस्फायम पति अपने सड्ड॒दप्से तथा चैदिक क्रियाकी सहायतासे 
पितू और देवताश्ञोको प्रसन्न करके स्त्रीको प्रसन्नता और स्री- 
की सद्वत्पशुद्धिके छाण गर्मकी पूर्णता तथा गर्भस्थ शिश्ुके 
स्थृलशरीरकी शुद्धि फराकर जन्म लेनेवाले जीवके कल्याणके 
लिये प्रथत्न फरता दै। यहद्वी इस वैदिक संस्फारका यूढ़ 


४ 





श्र करम्मेमीमांसा-दशैन । 








अन्न चौथा संस्कार कहा जा रहा हैः 
जातकर्म्प ॥ २५॥ 
इससे पहले स्थूलशरोरसे सम्बन्धयुक्त तीन संस्कार्रोफा घन 

करके अब पूज्यपाद भद्दर्षि सूज़कार अन्तःकरणकी उन्लतिकझे सम्ब- 
स्थफे संस्कारोमेसे प्रथम संस्कारका घर्णन कर रहे हैँ। इसके 
अनन्तर अन्तःकऋरणसम्बन्धी अन्यास्य संस्कारोंका वर्णन किया 
जायगा। गर्भमें जबतक जीच रहता है, उस समय तक उसको 
पूर्व जन्मोंकी स्मृति रहती है इस कारण उसके अ्न्तःकरणसम्ब- 
नथी संस्कारोंका अवसर नहां रहता है। उस समय फेघल 
स्थूलशरोरको उपयोगी बनानेके लिये दैवीसहायता लेनी पड़ती 
है । गर्भसे निकलते समय गर्भद्वास्के प्रवक निष्पेषणसे तथा 
माठ्शरोरसे पृथक्‌ होकर प्रथियौपर भूमिष्ठ होनेके कारण बह 
जीव पूष्व॑ स्वृतिको भूल जाता है। इस फारण इस समयले उसके 
अम्तःकरणको संस्कृत फरनेकी आवश्यकता होती है। इस खत्यु- 
लोकमे भूमिए होते दी उसके अन्तःकरणमें मानसिकवलका सशथ्ार 
प्रास्म्भ हो सके, इसके निमिच जातकर्म संस्क्वार क्रिया जाता है । 
इस संस्कारके सम्वन्धरम कुछ मन्ध नीचे दिये जाते हैँ:-- 

मेधास्ते मित्रातरुणी मेधामप्रिदंधात ते । 

मेधां ते अश्विनौ देवा वा घत्तां पुप्फरसखजौ ॥ 

ओ सदसस्यतिमडुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यप्‌ | 

सनि मेधामयासिपं स्वाहा ॥| 


इन भन्त्रौक्ता तात्पर्य यह है कि, जिस समय पिता घालककी 
जिह्वाफो सर्पी (घी ) से मार्जित करता है, उसी समय इन मन्त्रोंसे 
बालकको बुद्धिकी उन्‍्नतिके लिये वह देवताओँसे प्रार्थना करता है। 

इस म्त्युकोकम्में भूमिष्ठ होनेके साथ ही यह संस्कार किया 
जाता है, इस कारण इसको जातकम कहते हैं। भूमिष्ठ होनेसे पूर्व 
जीय स्थूलशरोरके साथ पूर्ण सम्वन्धयुक्त नहीं होता है। पूर्ष- 
जन्‍्मकी सुघ्ति रहनेके कारण वह जीव गर्मचास और स्थूलशरीर 
फो कारागास्के समान समभता है, परन्तु भूमिष्ठ होते ही चदद 


जासकर्म्स॥ रे४ ता 
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_ पूर्व स्टृतिकों मूलफर अपने स्थूलशरीरके साथ एक घस्बन्ध 


युक्त हो जाता है। सुतरां ऐसे समयमें अ्न्तःकरणका चल ही उस 

जीवको धमंमार्ग प्रदर्शन तथा आध्यात्मिक उन्नति करानेमें समर्थ हो 

सकता है। इस कारण इस संस्कारको विशेष उपयोगिता हैं. ॥५५॥ 
अथ पांचवाँ संस्कार कद्दा जाता हैः-- 


नामकरण ॥ २६ | 

अन्तःफरणमें चलसश्चारके लिये यह पश्चम बेद्रिर संस्कार 
प्रयुक्त होता है। यह संखार नामरूपात्मक है, इस कारण नामके 
अवलरूम्बनके साथ जीवका बहुत कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः बहुत 
विचारकर नाम रखना ओर नामकरण संस्कारके साथ उस जीव- 
के अन्ताकरणमें विशेष अध्यात्म ओर अधिदेवयलका प्रयोग फरना 
इस संस्कारका तात्पय्ये हं। मलु॒प्यमें आध्यात्मिक और शआधि- 
दैविकवलसश्यारके लिये तथा श्रान्तरिक संस्कारशुद्धिके लिये उस 
मलुप्यका नाम बहुत दी सहायक होता है, इस कारण सब्त्यासा- 
अममें भो नामास्तर किया जाता है। ब्ह्माएडकी समएिसत्तासे 
मजुधकी व्यप्टिलसा सम्पादनके लिये नाम बड़ा भारी अबलम्बन 
है, दूसरी ओर नामका अर्थ और नामके भावका प्रभाव मलुष्यपर 
चिरस्थायीरुपसे पड़ा फरता है। जिस प्रफाए जिस गुण और 
जिस शक्तिसम्वलित जीबका नाम रकज़ा जायगा, उसकी खंस्कार- 
शुद्धिके लिये और उसके अन्तःकरणपर प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये 
तथा उसमें श्राध्यात्मिक, आधिदेविक सद्दायता प्राप्तिके लिये 
बह नाम चिरस्थायीरूपले सहायफ रहता है। इसी कारण नाम- 
करण संस्वार एक बडुत आवश्यक्रीय संस्कार है। बेद्मतातु- 
यायी अआय्ये-्नस्नारियोंका नामकरण संरुकार बहुत दितकर समझा 
गया हैं। उस संस्कारके होते समय ऋषि, देवता और पितरोकी 
सहायता लेकर ज्योतिषशास्राहयायी तथा धर्मशाखके मताज्षुयायो 
होकर देश, काल, पाचका चिचारकर उस व्यक्तिके ऐेहिलोकिक 
तथा पारलीकिक कल्याणको सम्मुख रखकर शुद्धभावयुक्त ओर 
शुद्ध अर्थयुक्त नाम चुने जाते हू अतः उसके अछ्ठुसार यह संस्कार 

किया जाता है ॥ +६॥ 


नामकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्धज फर्म्ममीमांसा-दर्शन । 








अब छुठवाँ संस्कार फहा जाता हैः-- 
अन्नमाशन ॥ २७॥ है 
स्थूलशरीर और सूद्मशरोर दोनोंकी उन्नति तथा पुष्टिके लिये 
अन्न प्रधान अचलम्बन है। अन्नसे अन्नमयकोप पुष्ट और सुरक्तित 
हाता है, अ्न्नसे प्राय सश्चात्नित होता है और अप्लसे मनकी भक्ति 
यनती है। यद्‌ विज्ञान दृशनशास्त्रके छारा खतः सिंध है। इस 
कारण जीवको मातृदुग्ध छुड़ाकर प्रथम अप्नम्रदणयं कराते समय 
यह संस्कार किया जाता है। इस वैदिक संस्कारके होते समय 
देघी सद्दायता लेकर सन्ततिके अन्तःकरणको भविष्यतू्म यथा- 
योग्य बनानेके लिये ओर अप्नके सम्बन्धसे अभिमन्त्रित शुद्ध 
संस्कार बालफके चित्तमें श्रद्धित करके देवों सद्दायतासे उसफे 
अम्तःकरणमें आध्यात्मिक बल पहुँचानेकफे लिये यह संस्कार किया 
जाता है। निष्कमण आदि संस्कार इसके अन्तर्गत हैं ॥ २७ ॥ 


अब सातवाँ खंस्कौर फहा जाता हैः-- 
चौलकरण ॥ २८ ॥ 


चस्तुतः आय्येजातिगत जीवनके लिये यह सप्तम संस्कार 
प्रधान है। आरय्यजातिके जातिगत जीवनके घिचारसे जितने 
लक्षण माने गये है, उसमें अध्यात्मलद्यक्री स्थिति प्रधान मानी 
गयी है। अ्रध्यात्मलद्यके बीजारोपणके लिये यह संस्कार दैधी 
सहायतासे किया जाता है। गर्भस्थित केशमुण्डनके अनन्तर 
शिजाफी स्थापना इसका भ्रधान लक्षण है । सहस््न दुलपर प्रह्यको 
लद॒य करानेके अथे शिखाकी स्थापना की जाती है। इस संस्कार # 
अनन्तर बालकरमें सब समय ऊदुध्चे अध्यात्म लद॒य रहे, इसके लिये 
संस्कारसम्वन्धसे बोजारोपण किया जाता है। यही शिखाका 
आध्यात्मिक रहस्य है। योगशास्त्रके अनुसार मूलाधारमें आधार- 
पह्मपर-अह्य अकृति कुलक्ुएडलिनीका स्थान और सप्तम चक्र सहर्त्र- 
दलमें प्रह्मफा स्थान माने गये है। अतः मनु्य अपनी संस्कार 
शुद्धिके द्वारा जित्तना अपने अन्तःग्करणकों बलीयान करके उसको 


अन्नप्राशनम्‌ ॥ र७छत 
घोौज्ञसू ॥रप्ता 


ससस्‍्कारपाद । श्ष१ 
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सहस्तदलकी ओर युक्त रफ्सेगा, उतनो ही उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति होगी । शिप्रास्थापन, शिखामार्जन और नित्यक्रियाममे 
शिज़ाको कार्य्पमें लानेसे इस ऊर्द्धधामी संस्कारकी पुष्टि होती है, 
यह खतः सिद्ध है। इस कारण मानना ही पड़ेगा कि, आरयत्व- 
की झुरक्षा ओर पुष्टिफे लिये यह संस्कार वहुत ही उपयोगी 
॥ र८ ॥ 


अब आठवाँ संस्फार कहा ज्ञाता हैः -- 


उपनयन ॥२६।॥ 

नियुत्तिमार्ग -आध्यात्मिक उन्नतिका दारूूप और परश्ूत्तिमार्गका 
यह श्रन्तिम संस्कार है। इसके अनन्तरफे जो श्राठ संस्फार है, 
निवृत्तिमार्ग के संस्कार कहाते हैँ, जो अगले सत्नॉर्मे कहे गये है । 
केघल श्रन्तिम उपनयन संस्कार चारों वर्णोमेसे तौन वर्णोका हुआ 
करता है। कामलद्य प्रधान शद्दवर्ण के लिये इस संस्फारकी आव- 
श्यकता नहीं समझो गई है। कामके साथ इन्द्रियोंफा साक्षात्‌ 
सम्पन्ध हैं, परन्तु अर्थ श्रघ्ोगामी होनेसे कामका सहायक होता 
हैं. और यह ऊडू गामी होनेसे धर्म्मका सहायक हो सक्ता है, फ्योंफि 
अर्थ दोनोंके मध्यस्थानोय है। सुतरां अर्थमी रूग़न्तरसे धर्म 
ओर मोक्षफा सहायक हं नेफे कारण यह द्विजजनोचित संस्कार 
फेक्ल ब्राह्मण, छात्रिय श्रीर चैश्यफे लिये दी विहित हैं। इस 
संस्कारके कारण ही ये तीनों वर्ण द्विज फद्दाते हैं, क्‍योंकि इस 
संस्कागके द/रा श्राधिभीतिक अधोगामी लद्बयका द्वार रुद्ध होकर 
ऊददुर्ध्गामी आध्यात्मिक लच्यका हर खुल जाता है, इस फाए्ण 
जीवका यह छितीय जन्म समझा जाता है, वह जीव उस समयसे 
छिज कहाता है। इस संस्कारसे शुद्ध द्विज ब्रह्ममन्त्रकपिणी गाय- 
अक्षर आशिक्रारी बत जात है शरीर इसी सम्पसे बरद्द वेडग)फपवके 
योग्य पात्र चनता है। जिस प्रकार चौलकरण संस्कारमें बदिक 
संस्कारसे संस्कृत भनुष्यको शिलाकी प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार 
इस संस्कारसे संसक्त मजुष्यको अज्योपासनाका निदर्शनरूप यशों- , 
परबोतकी प्रात होती है। चौलसंस्कारमें देवी सहायतासे अध्यात्म- 
लच्यकी उपयोगिता मिलती दे और इस संस्कारके द्वारा उस 


उपनयवनम्‌ रक्षा 





श्दर कर्म्ममोमांसा-दर्शन । 








लच्यक्रों स्थितिके लिये उपासनाका यथार्थ अधिकार प्राप्त 
होता है ॥२थ॥ 

अब नवमां संस्कार कहद्दा जाता हैः-- 

ब्रह्मब्रत ॥ ३० ॥ 

मन, बुद्धि और चित्त अहड्डाररूपी अन्तःकरणचतुश्टयमेंसे मन 
और चित्त जड़त्वप्रधान तथा बुद्धि और अहड्डार चेतनत्वप्रधान 
अंश हैं | भ्रग्तःकरण ही जीवके बन्धन और मुक्तिका कारण है। 
जड़त्वप्रधान अन्तःकरण वनन्‍्धनका कारण होता है ओर चेतनत्व 
प्रधान अस्तःकरण मुक्तिका कारण होता है। 

,... अबतक जो आठ संस्कार कहें गये थे, उनसे अन्‍्तःकरणके 
जड़प्रघान अंशका अ्रधिक सम्बन्ध था, अब जो संस्कार कद्े जारहे 
हैं, उनसे श्रन्तःकरणके साथ चित्प्रधान अंशका अधिफ सम्बन्ध 
है| इस विशानको अन्य प्रकारसे भी समझ सकते हैँ कि, पहले जो 
आठ संस्कार हैँ, उनके द्वारा देबीसहायता भाप्त होकर मशुप्यके 
मनमें बलका सझार द्ोता है ओर पोछेके जो आठ संस्कार हैँ, 
उनके दारा मनुप्यकी घुद्धि बछवती होती है। यह ब्ह्मब्त 
संस्कार प्रथम ओभ्रमका मूलभूत दे । श्राचाय्पेफे निकट दीक्षित 
होकर हिज़त्वप्राप बालक प्रतिशायद्ध होकर इस मतफों 
अहण करता है। गशुरुसेया, चीयर्मघारण, तपस्या और मातू- 
पूजा इस प्रकारसे चतुब्यूहके हारा यह चहावतसंस्कार सुधढ़ 
है। इस संसारमें चाहे लौोकिक शान हो, चाहे पारमार्थिक शान 
हो, गुरुसेवाके बिना किसीकी भी सिद्धि नही होती है। आकर्षण 
और घिकर्पेण इन दोनो शक्तियोक्रा वर्णन पहले आचुका है। ये ही 
दोनों शक्तियां जीचक अन्तःकरणमें भी सदा कार्य्यफारिणी रहती हैं । 
विकपेशशक्तिका केन्द्र इ8न्द्रिबससूद और आकर्षण शक्तिका 
केन्द्र भ्रीयुरुदेव दें, क्योंकि उद्ाम इम्द्रियधन्नक्ति सदा जोबकों 
नीचेको ओर गिराती रहती है,चाहे ज्ञानाघार भ्रीजगढ्गुरु ही थ्रस्तः- 
फरणमे प्रकाशित दोकर जीवकी ऊद्ध्य॑गति करनेमें सहायक होते 
हैं। इसी फाण्ण लघुशक्तिविशिण्ठ शिष्यको गुरुशक्तिविशिष्ट 

अह्यबतम्‌ ॥ रेण मे 5 पस्ज्स्ल 





संस्कारपाद । श्ण्३े 








: ज्ञानप्दाता जगदुशुरुके' प्रतिनिधिभूत श्रौशुरुदेव ऊपरकी ओर 
आकर्षित करते हैं। यद्दी कारण है कि, बिना सुरुकी सहायताके 
किसी प्रकारको ज्ञानोन्नति नहीं हो सकती है । लीकिक शानश्राप्तिमे 
भो उपदेशकी आवश्यकता होती है। अतीन्द्रिय अलौकिकज्ञानक्री 
प्राप्ति तो सर्वथा गुरुपर ही निर्भर करती है। ऐसे गुरुदेवकी सेचा 
फरनेकी योग्यताप्राप्ति द्वी इस अह्मवतका व्यूह है। मन, बायु और 
चीय्ये प्रकारान्तरसे ये तीनो एक दी पदार्थ है। इस कारण इन 
तीनामेंसे किसो एककों चशीख्रूत फरनेसे वे तोनों ख़तः ही चशीमूत 
हो जाते हैं, यह विज्ञान योगदशनके ठारा खुसिद्ध है। इन तीनोमेंसे 
चीय्यैधारण सहल तथा आधिभौतिक सम्वन्धयुक्त होनेक्रे कारण 
इसकी महिमा सर्वोपरि है। मनपर शधिपत्य किये बिना बुद्धिका 
घिकाश अश्षम्मव है और वुद्धिकी दठताक बिना बुद्धिसे अतीत 
परमपुरुषका दशैन जीवको दो नहीं सर ता है, इस कारण ऊदुध्य॑- 
रेतस्लिड्धिफि छारा मनपर आधिपत्य करके चुद्धितस्वके विकाशके 
डारा ब्रह्मप्राप्तिका कारण होनेसे यद्द संस्कार ब्रह्मगतनामसे अभि- 
हित होता है, यद ही हितीय व्यूहका विज्ञान है। फेचल गुरु 
शुध्रूपाघूलक आचारखें पह्मचर्य्याथम धर्मपूर्ण है। ब्रहमचस्ट- 
अ्रमके आचार्रोपर मनन करनेसे हो इस त्रतक्षा तपस्थामूलक 
होनेका प्रमाण स्वतः ही मिलता है। यह ही तृतोय व्यूह्‌ है। बह्मचर्य्या- 
श्रमके सदाचारोफा पालन तभी हो सकता है, जब ब्रह्मचारों 
पृथियीम यावत्‌ स्त्रियॉंको मातृवत्‌ समझ सके। प्रथम तो पुृथिवीकी 
समस्त ख्रियोंको मातवत्‌ न समभनेसे ब्रह्मचय्यैयतका पालन नहीं 
हो सकता है। द्वितीयतः भित्ता आदिके आचार जो इस आश्रममें 
रफ्फे गये हैं, वे माठपूजाधमंकी सिद्धिके लिये ही रक्‍खे गये हैं। 
यहद्वी चतुव्युंहकां स्वरूप है। इस प्रकारसे चत॒व्यूंदसे युक्त धम्मों- 
के पालनद्वारा ब्रह्मनतका अधिकारी आश्रमध्र्म की मित्तिकों दढ़ 
करता है ॥ हे० ॥ 

अब दशर्चां संस्कार कहा जाता है-- 5 
बेदबत ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचय्यै।श्रमरुपी प्रथम आश्रममें 'प्रवेश करते दी ,इस 
02022: कक कक 


ड़ बेदबतम्‌ ॥ ३१ ॥ 





श्८छ कर्मामीमांसा-दर्शन | 








संस्कारका प्राय्स्म होता है। प्ह्मचारीं गायत्रीफी उपासना प्राप्त 
करके आचासय्येसेचार्मे नियुक्त होकर छानप्राप्तेके मिमित्त इस 
संस्कारको प्राप्त करता है । इस संस्फारसे संस्झत दोकर 
द्विज़ बेद और चेद्सम्मत शाख्रखमूहको आाचाय्येसे श्रध्ययन करके 
कतठत्य होता है । इस संस्कारफी सद्यायतासे गुयक्ृपामाप् 
करके ट्विज सुदुद्धिसम्पन्न और मेधायी होऋर पवित्र ज्ञानाजंनमे 
प्रचत्त दोता है। कुतकेरूपी मुषकफों चाहन बनाकर जिस प्रकार 
चुद्धिके अधिष्ठाता गणपति विराजमान रहते हे. इसी उदाहरणसे 
समभना उचित है कि, वेद्मतसंस्कारसे संस्क्षन फुतक जदप बित- 
ण्डासे रहित होकर द्विज बेद और शास्रनियोजित श्ानमार्गेमे 
चलकर अन्‍्तमें ऋतम्भरा प्राप्तिका अधिकारी वन सकता है ॥३१॥ 


अब ग्यारहयाँ संस्कार कद्दा जाता है-- 
समावच्तेन ॥ ३२ ॥ 


आह्ाणयसन्तानके लिये एक बड़ाभारी सन्धिका सम्रय समाव- 
त्तेनसंस्कार हैं। इसका कारण यह है कि, इस अवस्थामे 
ब्रह्मनिष्ठ घ्राह्मण स्रीत्रदणपूर्वक शहस्थाभ्रममें प्रवेश करके खष्टि- 
कार्य में भदृत्त हो सकता है अ्रथवा सीधा सन्‍न्‍्यासाश्षमर्में बला 
जा सकता है। इस कारण इस सन्धिक्रे खम्बन्धसे इस संस्कार- 
की यह विशेषता है। यदि द्विज ग्रहस्थाश्रमर्म प्रवेश फरना चाहे 
तो, उनके लिये एक प्रकारकी संस्फारशैली अवलम्बन फी जाती 
है और यदि ऐसा न चाहे तो, दूसरी प्रकारकी संस्फाररीली अवल- 
स्थन की जाती है। प्रथम अवस्थामें पिताका प्राधान्य और दूसरी मे 
शुसका पआ्राधान्य रदता है। पहली अवस्था कम पक्तयातिनों है और 
दसरो अवस्था चैराग्य और झानप्रधाना है॥ ३२ ॥ 

चाशहचॉ संस्कार कहा जाता हैः-- 


विवाह । ३३॥ 


इस उद्घाइसंस्कारफे अनन्तर आश्यंगण गसृहस्थाभ्रमरुपी द्वितीय 
आश्रममें प्रवेश फरनेफे अधिकारी होते हैँ । दैची सहायता 





समाउ़रत्तनम्‌ 0३२७ 
डद्गाइः ॥ रेरे ॥| 


संस्कारपाद । श्म्प 








लेकर शास्त्रोक्त विधिफे अनुसार प्रतिश्ञायद्ध होते समय सहर्धर्मिणी- 
रूपसे स्त्रीका अहण करके चद शहस्थाश्रममें प्रवेश फरता है | यद्यपि 
वाह्मदप्टिसे आय्थंसन्तावका यह ख्रौग्नहणप्रयुत्तिका काय्य समझा 
जा सक्ता है, परन्तु वस्तुतः चर्णाश्रमधर्मविज्ञानके श्रतुसार आय्ये- 
सन्तानका स्लैग्रहण यथार्थमें निवृत्तिमूलक ही है। चर्णाभमधर्म- 
विज्ञानके श्रज्यसार पुरुष नारोहुगंऊे द्वारा खुरक्तित होकर उद्दाम 
इन्द्रिय भ्रद्यत्तिपर अपना आधिपत्य करता हुआ शास्त्रोक्त प्रचृत्तिकी 
सद्दायता लेकर निवृत्तिमागमं श्रम्मसर होता है। श्राय्यज्ञितिको 
प्रद्त्तिकी श्टहलापर जितना विचार किया जायभा, उतना ही 
उस बैधो श्टह्वलारो निदृत्तिका देतुरूपसे पाया जायगा। यदि 
यह शड्का ज्िशासखुओके चित्तमें उत्पन्न हो कि, खष्टि-क्रिया तो भवृत्ति- 
मूलऊ है ? ऐसी शड्ञाओंफे समाधानमें फह्ा जा सक्ता है कि, चर्णा- 
अप्रधर्मी च्यक्तिके लिये सष्टिक्रिया काम और अर्थ मूल ऊ नहीं होतो है। 
उनकी सष्टिक्रिया धर्म और मोद्यमूलऊ दोती है। योग्य प्रजा- 
तन्तुकी रक्ताके द्वारा वे पितुऋण, देवऋण, ऋषिकऋ्रण तथा इस 
लोकमे भूतऋण और उऋणशणसे मुक्त दोकर अपने निवृत्तिमार्मको 
परिप्कृत करते हैं। दैवसूदमलोकके तीन चालक हैं, यथा--ऋपि, 
देवता श्रोर पितृ । उनके नियमित सम्बद्धनक्रे लिये इस खत्यु- 
लोकमें योग्य प्रजाकी आवश्यकता है और दूसरी ओर भूतोसे तथा 
मनुप्यमाचसे इस लोफमें जो उपफार प्राप्त होता है, उस उपकारसे 
डऋण होनेकी भी आवश्यकता है। झुतरां इन पाँच प्रकारके 
ऋणोंसे मुक्तिप्राप्त करनेके लिये धार्मिक प्रजातन्तुकी रच्तारूप 
जमगद्धितकर काय्ये कदापि प्रद्ृत्तिसुलक नहीं हो सकता है । इस 
विषयमें जिज्ञासुफे हृदयमें थह भी शड़ा दो सक्ती है कि, यदि प्रजा 
तन्तुरूपिणी सष्टिक्रिया ध्मांछकूल है तो त्रह्मचारी ग्रहस्थ न होकर 
एकाएक सनन्‍तयासाअममम चले जाते है।वे क्या अचम नहीं। करते |. १ 
इस श्रेणोकी शड्ाओंका समाधान यह है कि, जवतक इन पाँच 
प्रकारके ऋणोंमे कत्तेव्यबुद्धि है, तवतक अवश्य ही समावत्तेन- 
संह्फारके अतन्तर गृहस्थ होना उचित है। ऐसो दशामें उद्घाह- 
खंस्फार नहीं करनेसे अवश्य अधर्म होता है, परन्त यदि पूर्द्- 
जन्माजत सुकृतिके वश उच्चाधिफारी व्यक्ति विषपयवेराग्य तथा 
आत्मक्षान प्राप्त कर णेता है तो उसमें चासनाक्षय दो जानेसे बह 


१८४६ फर््ममीमांसा-दर्शन । 








पापका भागी नहीं होता हे ओए एक्यार ही मुक्तिभूमिमें अग्रसर 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ के 


अ्रय तेरहयॉ सरूुफार फह जाता है -- 
अग्न्याधान ॥३४ | 


कर्मफाएडकी सहायतासे देवजगत्‌के साथ विशेषरूपस 
सम्बन्ध फरना द्वी इस सस्कारका मुख्य उद्देश्य है। यद्द पहले ही 
सिद्ध हो चुका हे कि, फर्तकाएडके ठारा मलका नाश करके मनुष्य 
मुक्तिभूमिफी ओर अम्नसर दोता हे। यही कर्मकाएडकी प्रधान 
और सर्वोत्तम सिद्धि हे, पिशेषतः रृत्युलोऊम स्थलशरीरफा 
प्राधान्य दोनेके कारण इस सिद्धिकी उपयोगिता विशेष है। इस 
सस्कारके द्वारा प्रतिदिन दैघोसहायता प्राप्त होकर इस सिद्धिके 
लाभ करनेमें सद्दायता मिलती हे ओर ग्रहस्थाभ्रमी नाना प्रकारकी 
प्रजत्तिम फेंसा रहनेपर भी मल दोपसे रहित दोकर अपने निउृत्ति 
रूपी ऊद्ध्वेमार्गकी सरल रस सकता है ॥ रे४ ॥ 

अप चोद्हवॉ सस्कार कहा जाता है.-- 

दीक्षा ॥३५॥ 


जपाखताकाणएडक्की सहायतासे दैवजगत्‌की विशेष अलुकूलता 
प्राप्त करके मुक्तिमार्गंका पथ सरल करना ही इस सस्कारका मुख्य 
उद्देश्य है। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, उपासनाकाणडफे 
प्रधान अद्वरूप योग और भक्तिसस्वन्धी साधनोंके द्वारा खाघक 
सूच्मशरोरसम्बन्धो पिक्तेपोका नाश करके मुक्तिभूमिमें श्रश्नसर 
होता है। मल ओर विक्षेप दूर होते दी श्रात्माका आवरण सनः 
ही जानके ध्रफाशसे नाश हो जाता है। खझुतरय मुक्तिभूमिमें अग्म 
सर होनेके लिये यह विक्तेपनाशक सस्फार परमोपयोगी हे। इस 
चतुद॒र्श सस्कारके छारा साथक गुरुफे साथ सात्षात्त्‌ रूपसे सम्बन्ध 
युक्त होता हे। वेड्ाध्यापक आचाय्ये ओर दौकादातागुर कहते 
हैं। बेबुमतसस्कारमें आचास्येसस्वस्थ और इस सस्कारमें गुरु- 
सम्बन्ध स्थापित होते हैँ । दीक्षा सस्कारके अनमन्तर साधक 


अग्न्याघातम्‌ ॥ रे४ ॥ 
दीज्ञा ॥रेएश 





संस्कारपाद। श्द्रज 








इप्सो पासनाका अधिकार प्राप्त करके देवजगत्‌की सद्दायतासे अन्ता- 
फरणका विक्तेप नाश करता हुआ सुक्तिमार्ग्म अग्नसर होता है । 
इस संस्कारमे सिद्धि लाम किये विना साधक निद्ृत्ति पोषक घान- 
प्रस्थाश्रमका अधिकारी फदापि नहीं हो सकता है। अतः गह- 
स्वाध्रमका यह अन्तिम संस्कार है। ग्रहस्थाअ्रमफे अन्य जिंतमे 
संस्कार हैं, वे सभी अग्न्याधान और दौक्षाके मध्यचर्ती अन्तरज्ञरूपसे 
समभे जा सकते हैं ॥३५॥ 

अथ पंद्हयाँ संस्कार कह्य जाता हैः-- 

महात्रत ॥१६॥ 

इस संस्कारके द्वारा तृतीय वानप्रशाध्रमका प्रारम्भ होता है। 
यदि चारो झ्राश्रम निवृत्तिमार्मऊे ही हैं, परन्तु प्रथम दो आधम 
प्रचुत्तिको संयमित करके निव्वक्तिका भागे सरल फरते हैं। इस 
संस्कारसे संस्कृत होकर जब उच्चाधिकारी वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश 
करता है, तथ निवृत्तिमार्गकी भित्ति दढ हो जाती है। चस्तुतः चान- 


प्रस्थाअमकी यावदुदीज्ञा और साधर्नोका सम्बन्ध इस संस्का- 
रसे है ॥३६॥ 

अब सोलहयाँ अर्थात्‌ श्रन्तिम संस्क्रार फह्दो जाता हैः-- 

संन्यास ॥३७॥ 

संन्यास आशभ्रमकी सिद्धिके लिये जो संन्यास संस्कार द्वोता है, 
चही झन्तिम संस्कार है | इसके अनेक भेद हैं, उनमेंसे चार यथाक्रम 
मुख्य है,यथा-कुटीचक, बहद्क, हँस ओर परमहंस जिनका विस्ता- 
रित वर्णन पहले आचुका है। चुद्धितर्यकी उन्नतिके लिये जो 
साधन अहाचय्योश्रमर्म प्रारम्भ होता है, संस्कारशद्धिकी सहा- 
यतासे उसकी पूर्णता इस खंस्कारमें होती है और निश्वत्तिका पूर्ण 
स्वरूप इस संस्फारले विफसित द्वो जाता है। जिस प्रकार सभी 
संस्कारयज्ञ, द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धि, मन््रशुद्धि, प्रतिशा, आचार, 
महतक्ृपा और दैवोअद्ुकम्ण, इस प्रकार सात अन्लीमे विभक्त हैँ 
उसी प्रकार यद्द अन्तिम संस्कार भी है। प्रत्येक संस्कारके यज्षको 





मद्दाघतम्‌ ॥रेदा 
सनन्‍नन्‍यासः ॥रेए। 


श्घ् » कम्ममीमांसा-दर्शेन 











फरते समय पूर्वकअथित तोन शुद्धि्योत्री ऐकान्तिकों आवश्यकता 
दोती ही दहै। प्रथम सात संस्कारोमें संकर्पमन्त्र ही प्रतिशरूप होता 
है । उपनयगसे लेकर संन्यासपय्येन्त आयाय्य अथवा सुरुके निकट 
प्रतिक्षापूव्ब॑ंक अतश्रदृण का महस्व बहुत कुछ रफ़्या गया है। आचार 
भी ज्ञानबुद्धिफे साथ हो साथ इढ़ किये गये हैं। विशेषतः चार्स 
आश्रमोंके पृथक्‌ पृथक्‌ आचारोकी दढ़ता वेद और वेद्सम्मत सब 
*शाल्प्रीमे पाई जाती है। मदृत्कृपाका सम्बन्ध सबमें ही ययेथ्टरूपसे 
पाया जाता है। प्रथम संस्कारों पुरोहितकी कृपा, दूसरी श्रेणोके 
संस्कारों आचाय्येकी कृपा तथा अन्तिम तीन संस्फार्रोम सुर 
छृपाकरा द्ौना खतः सिद्ध है और दैवानुकूल्य तो सब संरुका- 
रोका सूल ही है। इस अन्तिम संस्फाय्को सिद्धिसे आ्राह्णगण 
निश्चय ही कैवस्यभूमिमें पहुंच जाते हैं ॥३७॥ 
असइसे शज्ञाक्ता समाधान किया जाती है+-+ 
अन्य संस्कार्रोका इन्‍्हींमें अन्तभाव है ॥३८)॥ 
जब देखनेपे आता है कि, इन सोलह संस्कार्सोेके अतिरिक्त 
चैदिक तथा वेदसम्मत शास्रोक्त और भी अनेक संस्फारोंका चर्यन 
पाया जाता है नो, जिज्ञासुओरोंक्रे द्दयकी शह्काके समाधानम इस 
सून्नका आविर्भाव महर्षि खूब्रकारने किया है। इन सोलह संस्क्रा- 
रॉकफे अतिरिक्त ओर जो संस्कार वेद तथा वेद्सम्मत शास््नो्म हैं, थे 
प्रकासन्तरखे इन्द्रींके अन्त्भावरूपसे हैं। उदाहरणकी रीतिपर 
समभा जा सकता है कि, निष्क्मणसंस्कार नामकरणके अन्तर्यमतत 
है, क्योकि निष्क्रमणका फल नामकरण स्वतः हो उत्पन्न फरता 
है। केशान्तसंस्कार समावर्तनसंस्कारके अन्तगेत है, ऐसा स्वत्प- 
विद्यारसे जाना जाता है, क्योंकि यह केशान्तसंस्कार शहस्थाभर- 
मम भबेश करनेके लिये किया जाता है। पश्चमद्ायश्षसंस्कार, 
अष्टकाश्राद्ध, पारवणभाद्ध, आ्रदणीकर्म आदिका उद्घाहसंस्कारमे 
अन्तर्भाव है, क्‍योंकि गृहस्थाभ्रममें प्रवेश करते ही इन संस्कार्सोका 
आ्ारम्म होता है। उसी पकार दर्शपोण॑पासयाग, चातुर्मासस्ययाग, 
अग्निष्टोम, सौजामणीयाम आदि संस्कार अम्न्धाधानसंस्कारके 
अस्तर्गत ई, क्‍योंकि अग्न्याधान इन सब संस्कार्रोका मूल है । उसी 
पुष्वस्तर्भाव इतरेपास ॥रेघ 





रंस्कारपाद ॥ श्घ् 











शैल्लीपर महामिपेक, तोथ संन्याख आदि संस्कार मद्दाव्नत संस्फारफे 
अत्तगंत है ओर कुदीचक, वहद॒क आदि संस्फार संन्यास संस्कारफे 
अन्तर्गत माने जाते हैं । इसी रीतिपर बेद, स्मृति, पुराण, तन्त्रादिके 
जितने संस्कार हैं, वे सब इन्हों सोलह संस्करारांत्रे ही अन्तगेत 
हैं ॥३८॥ 

प्रवृत्ति और निवुत्तिसम्बन्धसे उनके भेद कह्दे जाते हैं।-- 

पहले संस्कारसमृह प्रहत्तोरोषफ और पिछले निहत्ति- 

पोषक हैं ॥ ३६॥ 

इन सोलद संस्कार्सोमेंसे बधम आठ संस्फार प्रबृत्तिरोधक दे और 
अच्तफे आठ संस्कार निशृत्ति पोषक है। यह पहले द्वी कह्दा गया है कि, 
प्रथम आठ संस्कारोका प्रभाव प्रधानतः मनपर होता है और अन्तके 
आठ संस्फारयज्ञोंका प्रभाव घुद्धिपर होता है। मनऊा सस्वन्ध 
साधारणतः इन्द्रियाँसे ओर चुद्धिका सम्बन्ध साधारणतः आत्मासे 
रहनेफे फारण मनका काथ्ये प्रायः आसक्तिमूलक तथा चुद्धिका कार्य्ये 
प्रायः भावघूलफ होता है। खुतरां मन स्वभाचतः प्रधृत्तिपए और 
बुद्धि निवृत्तिसद्ायक है। मन और चित्तके सड्मसे ओसक्तिफा 
जन्म होनेफे कारण संस्कृत मन हो प्रवत्तियोध करनेमें समर्थ होता 
है। उसी प्रकार बुद्धि तथा अहड्डास्फे सड्मसे भाधकी उत्पत्ति 
होनेके कारण और सद्भाव ही निद्वत्तिदाता होनेसे संस्कृतबुद्धिके 
द्वारा निदृक्तिकी उत्पत्ति होगी, इसमें सन्वेह ही क्‍या है ? 
यह पहले ही छिद किया गया है कि, श्राधानसंस्कारसे लेकर 
उपनयथन तक झाठ संस्कार्रोमें देवीरृपासे मनका बछाधान होता है 
और अन्तिम आठ संस्कार देवोकृपासे बुद्धिका वलाधान होता 
है इस कारण यह सिद्ध हुआ कि, प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधक 
और अग्तिम शाठ संस्कार निद्व क्तपोषक है ॥ ३&॥ 

इन सस्कार यहश्ाका विशेष+षल कहा जाता हैः-- 


उससे देवीशक्तिकी प्रतिष्ठा होती है || ४० ॥ 


महुष्य जो आवासमनचकफ्रम क्रमोन्नति नहीं कर लकता है, उसका 





बुड्बें प्र्त्तियेधका निरत्तिपोषकाः परे ॥ ३६ ॥ 
ततो देवाधिष्ठानम्‌ ७ ४९ 


१६० कम्म मीमांसा-दर्शन । 








कार्रण देवताओकी सद्दोयता ठीक नहीं मिलना है और ऋमोप्नतिमें 
देवताओकी कृपा कारण है। फर्मके फलदाता तथा सन्चालक 
देवतागण हैं, इस फारण ऐसा रुघतः सिद्ध है। संस्कार शुद्धिसे 
क्रियाश॒ुद्धि होती है और क्रियाशुद्धिके ठारा पुएयलझ्य होनेसे 
देवताओकी छपा प्राप्त दोती है। किस घकारले इन संस्कार 
यश्ाक्रे द्वारा दैवजगतके साथ सम्बन्ध स्वापन होता है और फैसे 
दैधी सहायता लो जाती है, इसफा विस्तारित वर्णन पहले किया 
गया है ॥ ४० ॥ 
नारीसस्थन्धसे विशेषता कद्दी जाती हैः-- 


नारियोंमें उद्गाहक्की विशेषता है ।। ४१ ॥ 

आय्येपुरुषौके लिये पोड़श संस्कारयशोकी जिस प्रकार प्रधा- 
नता है, उसी प्रफार आय्य महिलाओऊे लिये उद्घाहयशकी दी विशे- 
पता है। नारीधर्म तपःप्रधान और पातिग्रत्यमूलक दोोनेले ऐेसा 
होना खिद्ध हो है श्रोर जब पातिवत्यधर्म का बोजरूप विद्याद्॑स्कार 
है तो, उसकी पूर्णताके दारा नारीजातिको दैवी सहायता मिलनी भी 
निश्चित है । यद्यपि पृथ्यंकथित पोड़श्ंस्कारोमेंसे धहुतसे 
संस्कारयश नारी जातिके लिये दितकर हैं और कन्याके लिये किये 
भी जाते हैं; परन्तु नारीज्ञातिके लिये उद्धाद्सस्कारयश ही विशेष 
धर्मरूपसे मुख्य है। पूर्र्धजन्मके संस्कारसे यंदि कोई कन्या 
म्रह्मनादिनीके लक्तणसे युक्त हो तो, उसके लिये उपनयन संस्कारादि- 
की आशा शोल्मोर्मे पायी जातो है, परग्तु नारोधर्म तपोम्लक 
ओऔर नांरीसदाचार सतीत्वसूलर होनेफके फारण नारी जातिके 
लिये उद्धादहसंस्कार सर्वप्रधान माना गया है ॥ ४१ ॥ 


अखझसे दैधी सदायताका काल निर्णय किया जाता है+-- 


सन्धिका समय होनेके कारण ऋतुके पहले होनेसे देवी 
सहायता होती है ॥ 9२ ! 

भाछृतिक नियम यह है कि, नारीशरीरमें रजोधर्म दोते ही मारी- 

शरीरकी पूर्णताके कारण उसमें ख्रो-पुरुप-सम्बन्धी आकर्षण 


भारीणाउद्वाहों विशेषः ता ४१ ए 
प्रागतुप्रबुच: सन्घिमावातू ॥ ४२॥॥ 








खेस्कारपाद । श्६१ 








£ भौर विकर्षण शक्तिफा अंजुभव होने लगता हैं। खुतरां इन्द्रियमावरहित 
£ वाल्यावस्था और इन्द्रियभावसे युक्त योवनावस्थाकी बह सन्धि 
होनेके कारण इस घोर परिवत्तेनकी दशार्में संस्कासशुद्धिकी पस्म 
आवश्यकता होती है। उसी कारण ऋतुधर्म होनेके पहले नारीका 
» उद्धाहसंस्फार होनेसे देवीकृपाप्रापतिका मार्ग खुला रहता है। यह 
पहले ही कहा गया है कि, सब वैदिक संस्कास्यज्ञोका यह भौछिक 
सिद्धान्त है कि, देवी सहायता प्राप्त करके मनका दुद्धिका अथवा 
उभयका बल धाप्त फरना और वह वल, इस भप्रकारसे प्राप्त करना कि, 
जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयसका मार्ग सरल चना रहे। नारी- 
जातिके इस संस्कार्यशके विपयमें दैबीसद्यायता प्राप्तिपूब्चक 
उस लघच्यको छाम करनेके लिये यही समय परम अनुकूल है। 
यद्यपि देवतागण सब समय ही सहायता दे सकते हैं, परन्तु प्राकृ- 
तिक याधा उत्पन्न होनेपर उनकी सहायतामें अनेक विष्न हो, सकते 
हूँ और उस प्राकृतिक वाधाका उत्पन्न होना रजोधर्मके बाद स्वतः 
सिद्ध है। इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, संस्कार शुद्धिकरो 
दृढ़ और अव्यर्थ करनेके लिये यही समय परमोप योगी है ॥ ४२॥ 


शड्डाका समाधान किया जाता हैः-- 


पुरुषोंके लिये सब हैं ॥ ४३॥ 

अयथ यदि जिज्ञासुके अन्तःकरणमे ऐसी शड्ठा हो कि, ख्रीज्ञातिऊे 
लिये उद्दाहसंस्कारयशकी प्रधादता है, उसो प्रकार पुरुषक्रे लिये 
किसकी प्रधानता है? इस प्रकारकों शड़ाक्े समाघानमें पूज्यपाद 
महूर्पि सूजकार फह रहे हैँ कि, पुरुषके लिये पोड़श संस्कारोंमेसे 
कफिसोकी प्रधानता है, ऐेसा नहीं कह सकते हैं! चस्तुतः पुरुषके 
लिये सभी संस्कारोकी प्रधानता है। इसका प्रधान कारण यह 
है. कि, उक्त संस्कारों अ्भ्युदूय और निःश्रेयलका नियमबद्धकम 
चॉँधा गया है। इसका चिस्तृत विज्ञान पहले ही वर्णित हो चुका 
है। चिशेरतः पुरुषधर्म यत्रप्रधान होनेसे और पुरुषके अभ्युद्यके 
साथ निःश्नेयसका साक्ांत्‌ सम्बन्ध रहनेके कारण नियमितरूपसे 
एकके बाद दूसरे संस्कार होनेकी आवश्यकता है ॥ ४३ ॥ 

संस्फारशुद्धिकी बिलत्तणता कही जाती है+-- 


१ 
| 
हे 


पुरपाणान्तु सब्बे ॥ ४र३े॥ 


१६२ फर्म्ममीमांसा-दशैन ।. “_ 
कबल्ल््ििि््ितकसफफसफससफस्‍कसससससक ससॉइतसससअ अइंॉॉ्ुअइअस्‍लक,ओ3 
2. 
प्रकृतिवेचित्यसे संस्कारशुद्धि चैविंन्यपूर्ण है॥४४॥ _ 
पुरुषकी संस्कारशुद्धि तथा खोकी संस्कास्शुद्धिके साधनर्म 
पार्थेक्य देख कर जिशासुक हृदयमें शड्ढ। हो सकती है कि, संस्थाएं 
शुद्धिके विषयमें कोई क्रम है या नहीं ? ऐसी शह्षाओंके समाघानमें 
कहा जाता है कि, जीवकी प्रकृति नाना प्रकार चैचित््यपूर्ण होती है, 
इस कारण संस्कारशुद्धिफे साधन भी वैचिब्यपूर्ण हैं। भिग॒ुणमेद, 
चुद्धिमेद, अधिकारभेद आदिके कारण कर्मदीजसंस्फारके यलमें 
तारतम्य हुआ फरता है। जिस प्रक्वार शआ्आप्रबीज समतलमूमिर्म 
छगने पर अखतत्व प्रकट करने पर भो पार्वस्यभूमिमें उसने पर वही 
घोज अद्॒त्व प्रकट करता है । उसी प्रकार करोंद[ समतलमभूमिम 
अत्यम्त द्योनेपर भी पावेत्यभूमिमें श्रतिखादिष्ट और खुमिए होता 
है। खुतर्या प्रकतियैचित्य होनेके कारण विभिन्न विभिष्न अधि- 
कारीके लिये संस्कार बैचिघ्य होना भी खतःलिद्ध है ॥४४॥ 
डउदाहरणसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैँ +-- 
इस कारण आततायिवरधरमं दोष नहीं है ॥४५॥ 
जीधबधमें पाप होता है और मलह्॒प्यवधर्में अधिक पाप होता 
है, परन्तु आततायीके वधमें पाप नहीं होता है। आततायीके रच्षण 
ओर उसके घधमे पाप नहीं होता है इस सम्बन्धर्में स्खति शास्त्रमें 
भी कष्ठा हैः-- 
झग्निदों गरदश्रैव शश्रपाशिधेनापद । 
क्षेत्रदरदरश्चेब पडेते ह्याततायिन ॥- 
आ।ततायिनमायान्तं हन्यादेवाइविचारयन्‌ । 
न्ाउउततायिवधे दोपो हन्तुभेबति कश्वन ॥ 
अपि लगानेबयाला, विप देनेधाला, शस्र लेकर मारने आमे- 
बाला, धन भूमि और ख्रोको हरण करने वाला ये छः प्रकारके 
आततायी होते है। आततायीौकों आता हुआ देख दिना विचारे 
चंध करना चाहिये। आततायोको वध करनेसे हन्ताको पाप नहीं 
दहोता है। 
स्फारणुद्धिवैचित ये प्रकृतिय चित यात्‌ ॥४४ 
अतो दोचो चाततासियय ॥२४ए 











संस्फारपाद । र्३ 








कर्मीके बीज संस्कॉरसे फलोत्पत्तिम देवतागण कारण हैं; 
.फ्योकि फर्म जड़ दोनेसे बह देवाधीन है। दूसरी ओर कत्तकि चिक्त- 
में मैसा भाव होता है, उसी जातिका संस्फार उसके चित्त अंकित 
होता है। यदि उसऊे चित्तमें अशुदरू भाव रहे, तो संस्कार भी 
अशुद्ध होगा ओर यदि फर्ताके चित्तम भावशुद्धि रदेगी, तो संस्कार 
पुएयज्ननक और शुद्ध होगा। प्रधम तो आततायो द्वोनेके फाए्ण 
चह फार््य दैवनियमके श्रमुकूल दोगा और दूसरी ओर दन्ताफा 
चित्त भावशुद्धिसे युक्त दोनेझे कारण उसको पाप होही नहीं 
सकता है ॥ ४५ ॥ 
प्रसंगसे राज्याभिषेफ संस्फारकी आवश्यकता बताई जाती है-- 
इसीलिये राजाओफो अभिगेककी अपेक्षा होती है ॥४६॥ 
शास्रोर्पे लिया है कि, यदि नरपति योग्य दो तो उसके शर्म, 
देवताओका अंश प्रकाशित होता है; यथा३-- ४ 4 
इन्द्रानिलयमाकोणामस्नेश्य घरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चैव मादा निह था शाख्वतीः ॥ 
यध्मादेपां सुरेद्राणं मात्राभ्यों निर्मितों हपः 
तरमद सेमवत्येप सर्भूतानि ते जसा ॥ 
यो हि धसमपरो राजा देशंशोउन्यश्य रक्षत्ताम्‌ । 
अंशमूतो घर्मलोपी प्रजापीड्राऊरो भगत ॥ 2६ 
इन्द्र, चायु, यम, सूथ्ये, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर इन 
अष्ट रिफूपालोके अंशोसे राजाकी उत्पत्ति होनेसे राजा निज्ञ तेजके 
द्वारा समस्त प्राणियोंफो अभिभूत करते एँ। घर्मपरायण राजा 
देवांशसे उत्पन्न तथा श्रधर्म पपयण और प्रजापोड़क राजा राक्षसों 
अधफे सप्छूरतजी, वएचकतः महा उपाए हेन्रफुए उपाए उप्ता उस्‍्ता 
रहता है. इसी फारण पविनात्मा, सदाचारी ओर धार्मिक राजाका 
शरोर देवताओंका पीठ बनता है और अपवित्र कदायारी तथा 
अधार्मिक राज्ाका शरीर अछुर्सोक्ना पीठ बच जाता है। 
यदि नरपति योग्य हो तो उसके शर्रीस्में कितने द्वी देवताओंकफा 





सदर्ध राज्ामशिपेसोशेक्तयरा ४६ ॥ 
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पी लि न मकर 
पीठ बन सकता है, पूर्चोक्त प्रमाणमें इसीका उदाहरण दिया गया है। 
इस प्रमाणसे यद भी सिद्ध होता हैं कि जय राजायें पूड्येकथित देव 
ताओ्रौंका श्रेश विद्यमान हो तभी घद नर पति पूर्ण-कलाओसे युक्त कह्द 
जायगा। खुतर्रा, दैवाशक्ति सम्पादन करके दी नरपति अपने पद्‌की 
योग्यता लास कर सकता है। इस योग्यताक्े लिये राज्याभिपेक' 
संस्कारकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकारसे पूर्चकधथित यही- 
में दैवी अनुकम्पा श्राप्त होती है, उसी अक्तार वेद्सन्‍्न, वैदिक क्रिया 
आदिकी सहायतासे इस संस्कास्यज्नको सफलता होनेपर नरपतिम 
अवश्य दी उक्त दैवी-शक्तियोका घिक्राश दो जाता है । संस्कारयश्में 
चैचित्रय रहनेका यद भी एक ज्वलन्त उदाहरण है; परन्तु यहद्द तो 
मानना दो पड़ेगा कि वेदोक्त पोड़श संस्कारों जिस प्रकाए अभ्युदय 
और तदनन्तर निश्रेयल प्राप्तिका क्रम रज़्य गया है और दूखरी 
ओर प्रचृत्तिनिरोध और तदनन्‍्तः निद्वुत्तिपोषणकी शक्ति उत्पन्न की 
गई है, घद कम इन ससस्‍्कारोर्मे नहीं है। राज्याभिपेक जैखे 
संस्फारयश् फेचल अ्रभ्युदयजनक ही हैं, हां, यद्द अवश्य दी है 
कि, राजाको योग्यतास सम्ष्टि-अभ्युदयका भी सम्बन्ध है, 
इसमें सन्देह नहों; क्‍योंकि नरपति योग्य द्ोनेपए केघलछ अपना 
ही भभ्युदय नहीं करता किन्तु समस्त प्रजाके अभ्युदयका कारण 
बनता है । इसो कारण श्रीमगवानने निजमुखसे कहा है कि, 
“नराणाओ नराधिपः” अर्थात्‌ महुप्योमें में राजारूप है ॥४४॥ 
कारण फद्ते है:-- 
(९, न 
धमरक्तक होनेसे ॥४७॥ 


संस्कार-शुद्धिको विचित्रताके उदाहरणमें ग्राततायि-चधजन्य 
पुएय खंस्काराके संग्रहका उदाहरण स्पष्ट दो है। तदनन्तर रजाके 
राज्यामिपेक संस्कारकी सीसा/सा, दैवी शक्ति सम्पादनके उपलबच्यसे 
दी है; श्रतः शंकासमाधानके लिये फद्ा जाता है कि राज़ामें 
धर्मेरत्ताकी अनन्य शक्ति विद्यमान दोनेसे उसमें दैवपीठका होना 
अवश्यम्मादी है। प्रजा तीन श्रेणीक्री दोती हैं, यथा -सात्विक- 
प्रजा, राजलिक प्रज्ञा और तामल्लिक भजा। उनकी चुद्धि भी तीन 
पकारकी द्वोती है, यथा--भ्रीमगवानने निजरमुखले कहा है-- 

 फरमजकलाव ऐश पाप: ॥एश्ञा 
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५. विननममनकमकक 3 कनक कक 3 न खखचचचखि अत डोसा नाक. 
प्रवृत्ति्व निवृत्तिच्व काय्याका््ये भय भये । 
ब-घं मोक्ष च या वेत्ति चुद्धि सा पाथं सात्विकी ॥ अं 
यद्या धमंमवर्म च कर्य्य चाकार्य्यमेव च ! 
अययथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वाधोन्‌ विपदीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामही ॥ 
भन्नत्ति, निदृत्ति, काय्ये, अकाय्यी, भय, अभय, वनन्‍्ध और 
मोक्तको जो ज्ञानती है, वह बुद्धि सास्विफी है। धर्म, अधघर्म, 
काय्ये, अकाय्येको यथावत्‌ नहीं ज्ञानती है, बद्द धुद्धि राजसी है। 
अधमेको धर्म अथवा सब विपयोमें ही जो विपसीत देसे, ऐेसी 
तमसाज्वता बुद्धि तामसी है । 
इन तीनों श्रेणियोंकी प्रजाशोमेंसे सार्तिक प्रजाके लिये योगाजु- 
शास्तनन, राजखिक प्रजाके लिये शास्त्र और आचाय्ये द्वाप किया 
हुआ शब्दाहुशासन और तामखिक भ्रजाके लिये राजाजुशांसन 
परम हितकर है। तामलिक प्रजाकी ही अधिकता सचेत्र है। तामलिक 
पभ्रजाको निरंकुश न दोने देनेसे ही राज्यच्छुच्र भंग नहीं होता और 
धर्माधमेकी व्यवस्था बनी रहतो है तथा राजसिक प्रजा धर्मपालन 
और सारिविक प्रजा मोत्षमागेंका अनुसरण शात्तिपूष्चेक करनेमें 
समर्थ होतो है। राजाजुशासनको स्थिर रखकर धर्ममार्गफो सरल 
रखना जब नरपतिकरे अधीन है, तथ उस नरपतिमे देवताओंका 
पीठ सदा पिद्यमोन रहनेसे हो यह देवकाय्प यथावत्‌ रूपसे संसा-, 
घित हो सकता है | यद्धि एसा न हो तो राज्यमद्से मदान्ध अपवित्र 
राजा धर्म तथा मोत्षमागका भ्रष्धकारक और पजाका दुगखदायी बन 
ज्ञावा दे। खुतर्ं, नरपतिकोा दैवोशक्ति सम्पन्न बनानेके लिये राज्या- 
किपेक रंस्रपप्यश आते खदायह दे ॥ छऊ ह 
दूसरा कारण कहते हैंः-- 
दणण्डविधाता होनेसे भी ॥ ४८॥। 
तामलिक और स्वभावसे पापरत ध्ज्ञाको पापसे विर्त रखनेके 
लिये, घमंका मार्ग खुगम करनेऊे लिये, अखाधुझओसे खाधुभोकी_ 
दुरइयितृत्वाच्च ॥ ४५॥ है हि 
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रक्त करनेके लिये ओर घर्म, अर्थ, काम एवं मोद्ध इन वबर्वगौकी 
श्टखला ठीक रखनेफे लिये दुए्ड ही एकमात्र आश्रय दे ओर पह 


दण्ड राजाके द्वाथ्म होता है। दराडकी महिमाके विपय्म सुछति 
शाखमें ऐसा कहा है -- 





तस्थार्थे सर्वंमूताना गोप्तार धर्ममाप्मजम 
ब्रह्मेतजोमय दृए्डमसृजत्पूव्ब॑मीश्वर ॥ 
तस्प सबोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाड्रोगाय कल्उन्ते खघस्सौन्‍्त चलन्ति च ॥ 
स्‌ राजा पुरुषों दश्ड स नेता शासिता च स । 
खतुर्णामाअम्ाणा च्‌ धर्मस्य प्रतिभू स्छूत ॥ ड 
सर्बो दएडइजितो लोऊो दुर्लभो हि झुचिनर । डे 
दण्डश्य हि भयात्सय जगद्भोगाय कहपते ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्ता स पतगोरगा । 
तैइपि भोगाय कर्पन्ते दस्डेमैव निपीड़िता ॥ 
दृश्ड शास्ति प्रजा सवा दरड एवाभिरक्तति ! 
दणश सुप्तेपु जागति दएड धर्म बिदुबुधा ॥ « 
राजाएफे प्रयोजन सिद्धिके लिये पूर्व काल्म श्रीमगवानने सथ 
प्राणियों रक्त रू धमेपुनरूपा अह्मतेजोमय दण्डफो उत्पन्न किया। 
उस दएडफे भयसे खब चराचर भाणी भोग भोगनेके लिये तत्पर 
*5द्ोते ह और अपने श्रस्मंसे विचलित नहीं होते हें। वह दृए्ड ही 
राज़ा दे यद् दुरड हो पुरुप है वह दएड ही नतता है यह दण्ड ही 
नियन्ता है और चार्स आश्रर्मोके घर्मका दर ही प्रतिनिधि है। 
दरड दी सत्र ससायको अच्छे मार्गमे ्रधर्तित करता है, वर्योकि 
स्वभावशुद्ध मानय कटिनतासे प्राप्त दोते हैं, दशडके ही भगसे सच 
खसार भोगादि फार्यमें श्रवृत्त होता है । दणडसे ही निपोडित होकर 
देवता दावप गन्धर्व राक्षस पक्ती भर सर्प ये भी भोगफे लिये समर्थ 
होते ६ं। इससे दणद ही सब प्रजाको गाता करता है, दस्ड ही 
खबी रज्ा परता है, दएड ही सोनेपर जगाता है, परिडतगण 
दणडद्देफो धर्म्म कदते हैं । 
छुठरा, राजा दुएडघारी द्वानेक कारण राजा इन्द्र आर यमका 
श्र रु 
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पीठ होना अवश्य दी उचित है। नहीं तो राजा प्रमादप्नस्त होकर 
अपना और प्रजा दोनोका अकल्याण कर सकता है। इस कारण 
नरपतिको राज्याभिषेक संस्कारसे अपने शरीर और मनको दैव- 
राज्यसे सम्बन्धयुक्त करना उचित है और तदनन्‍्तर सदाचार और _ 
खधर्म पालन द्वारा उस शक्तिकी झुरक्षा करना उचित है ॥४८॥ 

अब संस्कारशुद्धि-प्रसंगसे पुनः कद्द रहे हैंः-- 

इसलिये आशौच सफल है॥ ४६ || 

भाकृत्तिक वैचित्र्य होनेसे नाना अवस्थाओंम नाता भ्रकारसे 
संस्कारश॒द्धि हुआ करती है, इसलिये कर्मंरहस्परे जानमेवाले 
पूज्यपाद महर्पियोंने नाना श्रेणीकी संस्कारशुद्धियोफा वर्णन धर्म: 
शास्रोम किया है। उस बैचिघ्यका एक उदाहरण और दे रहे हैँ । 
पूर्वंकंधित भ्रकृतिबेचिंत्य और दैवकार्ण होनेसे शाख्रोंमें जो 
आशोच प्रकरण है, उनकी सिद्धि होती है। धर्मशार्पमं मस्णाशीच 
ओऔ,र जननाशौच इन दो प्रकारके आशोर्चोका वर्णन पाया जाता है । 
इस श्राशीच अवस्थामें काल और क्रियाक्षो सहायता जो शास्रोके 
शुद्धि प्रफरणमें विद्ुत है, चद भी इसी विशानमूलक है। इस 
खस्युलोकरमं जीवित अवबस्थामें ही आत्मीयोफे साथ पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्यात होता है। पूर्वजन्माजित नाना कर्मोके वेगसे कई 
प्रकारके कर्मोके जीधाँका एक जातिमें, एक कुल्षमें और विशेष आ- 
त्मीयताको सम्बन्ध रखते हुए जन्म होता है। चह् सम्पन्ध घ्धूल 
शरीरसूलक है और जन्मसे प्रारम्भ होता है तथा झन्‍्यु दोनेपर 
उसका परिधर्त्तन हो जाता है। इसी कारण जन्म ओर मृत्यु दोनोकी 
सन्धियोमें आशौचका होना स्वाभाविक हैं। समष्ि और व्यप्टिका 
सम्बन्ध जिस प्रकार एक भावसे गुम्फित रहता है, कुल और 
कुलोत्पन्न व्यक्तिका सम्बन्ध भो उसी- प्रकार समभझ्ना उचित है । 
आर्यजाति जिसकी पवित्रता चर्णाश्रमधर्म द्वारा विशेषरूपसे 
सुरक्षित है, जिसफा चर्णन चिस्ठृत्तरूपले पहले आ चुका है 
उसकी घनिष्टता दैवराज्यसे होनेके कारण और चिशेप विशेष कुल 
की सुरक्षा पितरोंके द्वारा होते रहनेके काप्ण प्रत्येक कुलमें किसी 
व्यक्तिका भ्रवेश होना अथवा कुलसे निकछ जाना एक साधारण 
विषय नहीं है; पर्योकि ऐसे दैव छुरक्षित कुछका हिसाब दैव जगतूमें 

अत. सफलमाशौचम ॥ ४६ 
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स्क्‍जाजाता है। जिस प्रकार एक बैश्यको अवस्थाविशेषमें धत- 
की प्राप्ति और अवस्थाविशेषमें धनका नाश होते समय यथाक्म 
आनन्द और निरानन्द होना सर्वथा युक्तियुक्त है, ठीक उसी प्रकार 
कुलके व्यक्ति चाहे इस लोकमें हो, चाहे परलोकरम हो, उनरी 
अपने कुलकी पुष्टिसे आनन्द और कुलके चायसे निरानन्द होना भी 
खतः सिद्ध है। दूसरी शरर संस्कारराज्य और कर्मराज्यमेंइन 
दोनों सन्धियोका बहुत कुछ घका लगता है; यद्यपि सबकी समाव 
घक्का न लगे, परन्तु इन सन्धियोर्मे पिठलोक और सत्युलोकर्म 
बड़ा परिवर्तन होनेका अवसर है, यह माननाही पड़ेगा। ऐसे 
परिवत्तेनके समयमें संयमके द्वारा संस्कारशुद्धि और क्रियाशुद्धि 
का फरना फर्म ब्रिशान-अजुमोदित होगा | अतः इन दोनों सन्धियोमें 
शाख्रोक्त श्राशीचकी रीतिको माननेसे अनेक उपकार हैं । यथा-कुल- 
रूपी एक समष्टि शरीरमें राग और अमिनिवेशजनित अद्वश्यरूपसे 
जो आवरण अम्तःकरणर्म उत्पन्न होता है उससे विमुक्त दोना, कुल- 
देवताका सम्यर्सन, पितरोक्ा सम्ब्न, इन दोनों सन्धियोमे 
संयम छारा आत्मशुद्धि, कुलके समष्टि सम्बन्धकी टढ़ता इत्यादि । 
यदि जिशाखुको यह प्रश्न दो कि, झ्ानों व्यक्तिके वियोगमें, शब्रु- 
भावापक्ष आत्मीयक्े वियोगमें ओर श्रतिप्रिय आत्मीयके वियोगमे 
समान किया पर्यो करनी पड़ती दे ? अल्पवयस्क बालक और 
घुद्धके श्राशीचर्में समानता क्यों नहों होती ? कुलकी विवाद्दिता फन्या- 
का झ्राशोच क्यों नहीं लगता ? इन थ्रेणीकी शंकाश्रोका समाधान यह 
हैकि, आशीचका ब्रिशान संस्कारसूलक है और उसकी शुद्धि भी 
अन्तर्जंगत्‌ सम्बन्धी संस्कारविमुक्तिसे श्रधिक सम्पन्ध रखती है।' 
आत्मीय शानी हो अथवा शच्रु हो, कुछज्ननित नियम एक ही होना 
चादिये | बुद्ध श्रात्मीय और बालक आत्मीय दोनोफे संस्कार-जनित 
सम्वन्धर्मे अनेक अन्तर है। विवाद्धित कन्याक्ा दान कर दिया 
जाता है, इस फारण तत्त्वत- उससे कुलसम्बन्ध नष्ट द्वो जाता है। 
यदि पेसा न हो तो दान सिदुध नह होता है। संक्तेपले इन सब 
समाघानोंके हारा आशोच प्रकरणकी सिद्धि द्ोती है ॥ ४६ ह 

* धिश्लानको स्पष्ट कर रहे ह--- * 

चातुब॑एयमें उसका तारतम्य होता है ॥ ५० ॥| 
तत्तार्तम्यं चालुर्चग्य ॥ ५० ॥ 
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स्टृतिशास्रमें ऐसरीआजाए पाई जातो है कि, आाहाण, क्त्रिय, 
वैश्य भर श॒द्रके आशोचान्तके कालमें मेद है। यद भी आशौच- 
विज्ञान जो संस्कारम्लक है, उसको सिद्ध करता है। ग्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य और श्र ये चारो वर्ण चार श्रेणीक्रे संस्कारोंसे 
स्थापित हैं। इन चर्योर्मे आए हुए व्यक्तियों पर जैसा कुलसंस्कार- 
का प्रभाव है, वैधा जातिसंस्कारका भी प्रभाव है। उसी विशेष 
विशेष वर्णुके आध्यात्मिक अधिकारके अनुसार ही इस प्रकार आशौ- 
चशुद्धिमें कालका भेद्‌ रक्ज़ा गया है। कहीं कहीं कालनिर्णयके 
विपयमे धर्माचायोंका मतभेद पाया जाता है, परन्तु मौलिक 
विशानके विषय किसोका भी मतभेद नहीं है । बस्तुतः 
वर्णधर्मके अनुसार जो भेद शा््रोरमें पाया जाता है, उसमें प्रकृति- 
चैबस्थ और आध्यात्मिक स्थितिवैषम्य कारण है; ऐसा मानना 
उचित है ॥ ५० ॥ 

और भी स्पए फर रहें हैं - 

वहां विशेषताके कारण भो वैपम्य है ॥ ५१ ॥ 

केबल चणुके अनुसार आशौचके कालनिर्णयमे यैपम्य नहीं पाया 
जाता, किन्तु अन्य प्रकाससे भी आशीचकी अबधिमें भी कालवैषस्य 
पाया जाता है। नाना अवस्थाओंमें आशोचके कालके विषयमे घर्मा- 
चार्यगए विभिन्न प्रकारकी व्यवस्था देते हुए दिखाई देते हैं, 
उसका कारण भो पूर्वोत्लिजित विज्ञान ही है। कुलसम्बन्ध- 
विचार, कुलमें पय्थैय-सम्वन्ध विचार, व्यक्तिके आयुसम्पन्धका 
विचार, अबसे संस्कार उत्पन्न हो उसका धिचार इत्यादि विषयो- 
को सन्मुख रफप्कर तथा जिसके लिये आशौच होता है और 
जिसके शरीर पर आशौोचका प्रभाव पड़ता है उनका विचार, इस 
प्रकारसे माना देश, काल और पान्नका विचार करके धर्माचास्थे- 
गण आशौचका काल निर्णय किया करते हैं। यदि दूर देशमे कोई 
आत्मीय रहे और वह ब्राह्मण हो तथा आशीौचका संबाद यदि 
दश दिन पीछे पहुंचे, तो जिस दिन सुने, उसी दिव आशौचान्त 
होता है। इसी प्रकार बालकफ्ले लिये सताशीचकफा काल थोड़ा 
होता है। जिस झुत व्यक्तिका शरीर न मिला दो, उसके झाशैचकी 





तत्र क्गिकतो5पि वेफस्यस ॥ ४१ ॥ 


२०० कर्ममीमांसा-दर्शन । 
व्यवस्था अन्य प्रकारसे होगी । इत्यादि जाँ आशाएं शास्त्रों पाई 
जाती हैं, उन सबोका निर्णय उमयपत्षका विचार कर ओर प्मकी 
गतिपर लद॒य रखकर पूर्वकथित चिज्ञानके अनुसार किया जाता है। 

प्रसतियैचित्य, अधिकास्वैचित्य और अचस्थावेचित्यके कारण 
संस्कासको शुद्ध करनेके लिये और उसके द्वास घर्मोन्नति करानेके, 
लिये अनेक प्रफासके साधनोका भ्रम॑शास्प्रमं वर्णन पाया जाता है। 
जिनके सिद्दृधान्तकों मोमरांसा दो सकती है, परन्तु अलग अलग 
क्रियाकी मीमांसा सम्मच नहीं । इस कारण पृज्पपाद महर्पि सूत्र- 
कारने त्रिगुणभेदसे केचल तीन श्रेणीके धर्मोन्नतिकारी संस्कारों 
की मौमांसा करके इस गुरुतर विपयका दिग्दर्शन कराया है। उन 
डदादरणमेंसे आततायीके बधर्म हिंसाजनित संस्कार, तभोगुण, 
शाज्यामिपेक रजोगुण ओर आशौच सर्त्यगुणके उदादरण है ॥५१॥ 

प्रकत विज्ञानकों पुनः कद्द रहे हैं: - 

अन्य संस्कारसमूह भी वैसे हैं ॥५२॥ 

चैदिक संस्कारयज्ञों तथा अन्यप्रकारकी संस्कारशुद्धियाँ की मी 
माँसा फरके अब पूज्यपाद मदर्पि सूुन्ककार चेद और विभिन्न शास्त्रीय 
संस्कास्यशोकी मीमांसा कर रहे हैं । संस्कारयशसमूद्द तीन भागोमे 
पविभक्त हैँ, यथा-वैद्कि, तान्न्रिक और मिथ्र। यथा-- 

“बैदिको तान्त्रिकी मिश्रा त्रिविधा कर्मचोदना ।? 

स्माते, पौराणिक, और तांत्रिक ये तीनों प्रकारके फर्मकाएड ही 
तांतिक कर्म कद्दाते हैं और जिस कम में तान्निक और घैदिक दोनों 
मिश्रित हो चद् मिश्रित कद्दाता है। चेद्सम्मत संस्क्रारयज्ञ चाहे 
मिश्र दो, चादे तान्पिक हो, सब दी दैवी सहायता थाप्त कराने चाले हैं; 
फ्योकिये यज्ञ भी वेदबिद्वित ओर शास्रीय-विश्ानसूलक हैं। विशेषतः 
मिश्र और तान्निक संस्कास्यश्समूह भी वैदिक संस्कारयशकी 
रीतिपर द्वव्पशाडि; फरियाश द्ध आदे पूर्व कथित सप्त अगौसे पूर्ण 
होते हूं। तथा थे भी प्रवृत्तरो चक और निनृत्तिपोषक होते है ॥२॥ 

प्रकृत विज्ञानफी पुष्टि कर रहे हूं; -- 

त्रिविध शुद्धियुक्त होनेसे ॥४३॥ 

| अन्येबपित्तपाएशश॥........... 
प्रिविधशुद्धिमत्त्वात्‌ू ॥५३॥ 











संस्कारपाद ! २०१ 








जिख प्रझार बेदिक संस्कारयशका, प्रभाव चुद्धिपर, मतपर 
और शरीरपर पड़ता है, उसो धकार तान्निक और मिश्रका प्रभाव 
भी उन तीनोपर पडता है। जिस भ्रकार वैदिक संस्फारोझे 
द्वारा यथावश्यरु श्रध्पात्मश॒ुद्धि, अधिदेवश॒द्धि और अधिमूवशुद्धि 
होती है। उसी प्रकार मिश्र ओर तास्निक सस्कार मी त्रिविध 
शुद्धि उत्पन्न करते है ॥१॥ हु 

प्रसंगसे शंकाका समाधान किया जाता हैः * 

| हे ९ होने ९. 
« आअवदिक संस्कार असम्पू्ण होनेपर भी संकल्पयुक्त 

होनेसे निष्फल नहीं होते ॥ ४७ ॥ 
(५. यदि जिशासुअके चित्तमें ऐसी शंका हो कि बेदिक-मतायलग्पि 
यम बहुतसे ऐसे छीकिक संस्फार देखनेमें आते हैं कि, जो पूर्व 
कथित सपछ अंगासे पूर्ण नहों हैं, उसी प्रकार अनेक समा आचोर 
भी देखनेमें आते हैं। दूसरी ओर अग्ैदिक विभिन्न उपधर्मावलम्बि 
योमे भी अनेक सस्‍्कार होते हुए देपे जाते हैं कि जिनमें भी पूर्धोक्त 
प्रकारके सप् अंगोफी पूर्णता देखनेमें नहीं आती है, तो या, वे खब 
अयवैेदिऋ संस्कार सर्चथा निष्फल होते हें ? इस प्रकारकी शंक्ाओंके 
समाधानमें पूज्यपाद सहर्षि सूत्कारने इस सूपका आविभ्भाव किया 
है। यद्यपि चेद्‌ तथा बेदाजुकुल शा््रोक कर्मघिशानसे रहित 
संस्फारको क्रियाओंम पूर्वर्थित सप्त अ्रंग नहीं पाये जाते हैं और 
न उनमें जिविध शुद्धिका ही कम रहता है, परन्तु खंकरप अवश्य 
रहता है, इस कारण सकल्पएजअनित फलऊा होना भी खतः 
सिद्ध है, क्योंकि संकल्पसे संस्कारका संग्रह अन्तःकरणमें 
अधन्ृश्य दी छोता है। संकल्प ह्वी संस्कारका मूल है। इस 
कारण अवैदिक सस्कारसमुद्द सचंथा अपूर्य तथा पूर्णफलप्रद न 
इंलियार भी बकाहपर दी लिए रही डुआर करके हैं ॥ ४५ ॥ 

संस्शप्के भेद कहे जाते है:-- 


स्थूल, सच्म भेदसे वह द्विविध है ॥9५॥ 
यह संसार सूच्म और स्थूछ दो भागोमें विभक्त हैं। सूदम 





वैदिकीइष्यपूर्णा न निप्फल- सक्लपवत्त्वात्‌ ॥ ४४॥ 
स द्विविधः रथलसून््सजन्यत्ात ॥५४॥ 
छ 


०२ कर्म्ममीमांसा-दशन । 








दैवराज्य और स्थूल झूत्युलोक उसके उदाहरण हैं। दोगेंश 
सम्बन्ध अतिधनिएठ है, यही कारण है कि स्थूल श्रन्न और स्थूत 
जलसे किए हुए श्राद्ध तपंणादि सूदम जमतम रहनेवाली भत्मा 
तथा अन्य स्थानोमें जन्मग्रहण करनेवाली आत्माओंकों तृप्त कर, 
सकते हैं। दूसरी ओर मनसे मानसपूजाका फल्ल इस लोक 
श्राप्त होकर उपासनाकाय्येक्ी सिद्धि दोतो है । इसी कारण 
संस्कारकी गति भी दो श्रेंणीज्ञी मानी जाती है, जिसका वर्णन आएं 
किया जाता है ॥१५॥ 
प्रथमरा घन कर रहे हैं+-- 


दीक्षा-सन्न्पासादि सच्म-सम्बन्धयुक्त हैं |५६॥ 
ध्रथम भ्रेणीके उदाहरणमें दीक्षा सन्नयासादिको समभाना उचित 
है, क्योकि दीक्षा प्रवृत्तिमागंके त्यागजनित सद्बृस्पष और इप्रके 
साथ घनिष्ठता तथा भ्रात्मसमपंण सूइ्मराज्यकी सहायतासे सुसिद्ध 
होते है, उसी प्रकोए समूयासमें संकएप द्वारा ऊध्यलोक, अधोलोक, 
कथा मध्यलोकका साग और शरोस्सम्वंधीय घारणाका त्याग 
अन्तःमरणकी सहायतासे किया जाता है। इस श्रेणीके संस्कार 
साधात्‌ रूपसे सृदम जगतूले ही सम्धन्ध रखते हैं। इस विशानफो 
और भी स्पष्ट करनेफे लिये समझता उचित है कि, दीक्षाका गुरू- 
पविष्ट मन्‍न अथवा संनन्‍्यालका धेपमन्न्र गुरफे मुखसे उच्चारित होनेके 
अनन्तर सीधा अन्त+ररणमे पहुँचकर पूर्णरूपसे फल उत्पन्न करता 
है। उक्त खस्कारोंमे सिद्धिलान करनेके छिये किसी भी यहिः/फ्रिया 
या स्थूल पदार्थकी अपेक्षा नहीं रहती है। दोक्षामे फेपल शुरू 
मन्‍्नका कर्ण कुदरके द्वारा श्रन्त/्करणमें पहुंचना हो मुख्य है, उसो 
प्रकाए सनन्‍्याससंस्कारमे प्रेपमन्पका सुन लेना हो सुख्य है ॥१६॥ - 
अब द्वितीयका चर्णन किया जाता हैः -- 
अन्त्येष्टि क्रियाप्श्नति अन्य सम्बन्धसे युक्त है ॥२७॥ 


दूसरी श्रेणीके उदाहरणमें अनस्थेप्रिक्रिया आदि संस्कार सम 
भजा उचित है। अस्त्येष्टि क्रियाके समय अन्तर्जलीसे प्राणवायुका 














दीकज्षासन्ल्यासादय- सृक्मसम्दद्धा' ए४८ दा 
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संस्कारपाद न्ण्रे 








' कद्दू! निर्ममन होता है । ययाविधि गंगातटादिपर अस्त्येष्टि- 


क्रिया करनेसे परलोकगामो आत्माक्रे स्थूल शरोरक्ली पवित्रता 
सम्पाइन द्वाण उसको शान्ति प्राप्त-होतो है। अन्स्‍्येप्टि- 
क्रियाकी पूर्वातस्थामें स्थूछ शरीरपरका प्रभाव खद्म शरौर- 
पर इस ध्रकारसे पड़ता है कि जिलले पसनतोकगामी 
झात्मारी ऊर्डूगति हो जांती है। यह बिशज्ञानखिद्ध है कि 
प्राशमय कोप ही श्रन्य त्तीन कोर्पोेके साथ जीवात्माकों साथ लेकर 
अन्नमय कोपरूपी स्थूल शरीरको छोड़रूर लोकोन्तरमें गमन करता 
है। दूसरी ओर यह भत्यक्ष सिद्ध है कि स्थूलतर तत्त्व सूह्म- 
क्रियाको बाधा दे सकता है, उसी नियमके अनुसार अर्द्धनाभी तक 
स्थूल शरोरके नीचेका भाग जलमे डूबे रहनेके कारण प्राणमय- 
कोपप्रधान ग्रातिवाहिक सूदम देह नाभी तथा नामीके निम्न द्वारोसे 
न निकल कर ऊद्ध द्वारोसे निकलता है; खुतरां ऊरद्धूं द्वारसे नि 
मन होनेके कारण जीवात्माक्ती ऊद्धूंगति अवश्यस्भावी दै।, 
अम्त्येष्टि-क्रियक्ों दूसरों अवस्था केंचल स्थूल शरोरफे साथ 
सम्बन्ध रखती है; अर्थात्‌ परलोकगार्मी झ्रात्माका छोड़ा हुआ 
स्थल शरीर यदि तुरत हो गंगाजल अग्नि आंदिके संस्पर्शसे 
पचिन्नता लाभ करे अथवा उसके परमाणु समूह दैधो सहायतासे 
रूपानतरको प्राप्त छोते हुए भो पवित्र हो जाय॑ तो इस संस्कारके 
धारा परलोकगामों आंत्माक्रों आध्यात्मिक उन्नतिम कुछ सहायता 
पहुँचती है, ऐसा मानना हो पड़ेगा । इस विज्ञानकों स्पष्ट फरनेके 
लिये यह समभना उचित है कि,स्थूल देहके साथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध 
शहनेके कारण शरीरके त्याग के अननेतर भी उस परलोकगामो आत्मा- 
की दृष्टि उस सुत देहकी ओर रहना सम्भव है, ऐसो दशा यदि वह 
स्थूल देह अधवा उस देहके परमाणुसमसूद पत्रित्॒ता लाभ कर तो 
उस पव्रिघताका संस्कार उल परलोक्गामी आत्मामें अवश्य छगेगा। 
क्योंकि श्रन्तःकरए जिस श्रेणोके पदार्थोक्तो अहय करता है उसी 
भ्रेणाके संस्कार उसके चित्तमें श्रक्रित होते हैं। अतः इस द्वितीय 
श्रेणीकरे संस्कार स्थूछ शरीरकी सहायतासे खद्म शरीर पर कास्ये 
करते हैं। यही पूर्व थ्रेयीके संस्फारोंसे इस श्रेणीक्रे संस्कारोंका 
अंतर है ॥५७॥ 

द्विविध शरीरके अ्रसंगसे कोपविकाशका रहस्य कहा जाता हैर 
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होता है ॥ ५८ ॥ 


स्थूल शरीर कौर सूचम शरीर दोनों शरीरोंको क्रियासे सम्बन्ध 
युक्त अस्वाभाविक संस्कार तथा खामाविक संस्कारसे युक्त 
अखाभाधविक सस्कारके रहस्थोंको वर्णन करके श्रव खाभा- 
बिक संस्कारसे सस्वस्धयुक्त नानों पिण्डो्में कोपोंके कमविकाश- 
का रहस्य वर्णन किया जाता है। पूर्वम जिन संस्कारोंका चर्णुत 
किया गया है, ये सब अखाभाविऊ संस्कारकी श्रेयीमें ही कहदेजा 
सकते हैं, यद्यपि वैदिक पोड़श संस्कारोमें प्ेली खुकौशलपूर्ण 
क्रिया रक़स्वी गई है कि, उन संस्कारयज्ञोके छारा स्वाभाविक 
संस्फारकी गति सरल होकर अस्वाभाविक संस्कारकी गति रूछ 
हो जातो है; परन्तु पूर्व कथित सध खसस्कार-समूह मनुप्यसंक 
पके अधीन होनेके कारण उनको अस्वासाविक संस्कारकी श्रेणीर 
, ही किसी न किसी प्रकारसे मान सकते हैं। पहले वैदिक सोल६ 
संस्फारोंको स्वाभाविक संस्कारके अन्तर्गत कहकर अव अस्वासा- 
विक्र संस्का<की श्रेणोर्मे कहनेसे शंका हो सकती है। इस कारण 
शंका समाधानके लिये कहा जाता है क्लि मनुष्पलकत्पजात अस्वा- 
भाविऊ संस्कारको दो अणीमे विभक्त कर सकते हैं, एक मल्ल॒प्यवा- 
सनाजनित जिसमें स्थाभाविक संस्कारके विकसित होनेके लिये 
अबसर नहीं रहता है और दूसऐ चेद्िक पररणासे बेध संकर्पके 
द्वारा उत्पन्न संस्कार, जो मलुप्यसंकउपले सम्बन्ध रखनेपर भी 
और रूपान्तरसे अस्वाभाविक होनेपर भी उनके द्वारा अस्वाभाविक 
संस्फकारजाल क्रमशः छिन्न द्वोता जाता है और दूसरों ओर स्वाभा- 
बिक संस्कारको शक्ति जो मलुष्यके निरछुश संक पॉखे निस्तेज हो 
गई थी, उस शक्तिक[ क्रमविकाश होता जाता है। इस बविज्ञानक्ो 
ये भी समझ सकते हैँ कि ऊँसे स्वाभाविक ससझार उद्धिज्- 
योनिसे मलुप्ययोनि पण्येन्‍त क्रमशः नियमित कार्य्यकारों होकर मलु- 
प्ययोनिमे अस्वामाविक खंस्कारके प्रकट दोनेपर दव जाता है और 
पुनः मलुष्यके जोयस्मुक्त हो जानेपर पूर्ण स्वरूपको प्रात हो जाता 
है, उसी प्रकार अस्वाभाविक संस्कार ठीक विपरीत गतिको प्राप्त 
उल्िजमाजरायुज चतुष्कोपक्रमोन्मेष ॥ ४८ ते 
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विकाश उनमें दिखाई पडता है। और वे- सहि, स्थिति और ल्ञ्य्‌ 
कार्य्यफे सहायक यन जाते हैं यही उनका बैचित्र्य है। अन्य पिग्डोके 
खूष्टि, स्थिति और लयकाय्यमें इनकी साक्तात्‌ सहायता रहती है। 
इस कारण त्रिगुणभेदसे वे अनेक धरकारके होते हैँ। स्पेद्ज जीव 
थाशाशादि सब भूताम ही विच्चरणशोल होनेपर भी नाना शेणीके 
पिण्डोमे विद्यमान रहकर अपनो अवेकिक्री शक्तिके द्वारा उन 
पिगडोंकी झुष्टि स्थिति और नाशमें सहायता करते है। खुतरां 
पिण्डकी श्रेणी भेद्से उनके भी पयनेक भेद दोते है ॥ ६३ ॥ 
इस विशानको ओर भी पुष्टि कर रहे हैं;-- 
वे भह्माएड और पिण्डमें रोग तथा आरोग्यत्रो देनेवाले 
है'॥ ६७ ॥ 
चे जौच पिएडो करे घादर और भोतर रहफूर समणिरुपेसे और 
व्यशिकपखे रोगऊो उत्पत्ति और रोगऊके विनाशका कारण बनते हैं। 
जीव स्थूल-शरीरनाशक समषिबिप ओर वथष्टिविषके उत्पादक भी थे 
विशेष विशेष जातिके स्वेदज होते है ओर नाशकू भो विशेष विशेष 
जातिके स्वेदज दोते हैं। सथ समय स्वास्थ्यकी रक्ता ये समष्टि 
बायुमें विचरण करके करते है और उसी अकार महामारीक्े 
खमप जब समण्रोगकों उत्पत्ति होती है तो वे हो उसफा कारण 
बनते हैं। इसी प्रकार जीवशरीरमें खास्थ्यकी रक्ता एक श्रेणीफे 
,स्वेदूज अपने प्राणसमर्पण द्वारा किया करते हैं। सब रोगोको 
आरोग्यताम थे ही सद्दायक द्ोते हैँ । रोग्रकी उत्पति और 
शरोरके प्रलयकी साय अयस्याश्र में थे हो सहापता देते हैँ। उनमें 
आरयशक्तिफी यह झलोकिक महिमा है ॥ ६७ ॥ 
विशेषपत्व कहा जाता है -- 
वे अतीन््रिय भी हैं )। ६५ ॥ 

- खब प्रकारकी जीवश्रेणीमें उतका विश्ेषत्य क्र 
इच्द्ियोफ्े अगोचर भी होते हूं। उनके अनेक प्रेणीरे 0 
सूच्म होते हूं कलि दर्शनेन्द्रिपलते देसे नहीं जाने । चायुमणडलमें 
श्रमणशील स्पेंद्ज जो प्राणयायुक्रे छारा नाखिका रस्परमें प्रवेश करके 

प्रद्यागडपिंगदयों रोगारोग्यप्रदा' ॥ ६४ शा 
अतीन्दिया आफि ॥ ६४५ # 
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खास्थ्यकी रक्ता सब समय करते हैं, जल कणके साथ जो स्वेदज 
नित्य स्थित रहकर भाणकी पुष्टि करते हैं, शर्ययकी त्वचा, रक्त, 
मांस, रजोचोय्पांदिमे रहकर जो सृष्टि, स्थिति और लयका काय्ये 
फरते हैं, वे द्शनेन्द्रिसे अगोचर ईं, इसमें सन्देद नहीं ॥ ६५॥ 
योनिक्ते कितने भैद दे वे कद्दे जाते हैंः-- 
योनियोंके अनन्त होनेपर भी वे पांच प्रकारकी है ॥ ६६॥ 
जीवकी योनियोमेसे जिन दो श्रेणियोंक्की योगियोके विपयर्म 
नाना प्रकारकी शंक्राएं हो सकती हैं, उनका बर्णन पहले ही किया 
गया है। उद्धिज्ञका स्थावरत्य देखकर उनके जीवम्बमें दो शंका 
दोतो है और स्वेदर्जोले तो अध्तित्वमें अनेक शंकाएँ दोती हैं; 
क्योंकि वे प्रायः अतीन्द्विय होते हैं। इस कारण उन दोनों भ्रेणियाँ- 
का पिस्तारित वर्णन फरके अब सब श्रेणीकी योनियोका विषय 
कह्दा जाता है। खामाविक संस्फारके क्रमामिव्यक्तिकारी परिणामसे 
प्रथम उद्निज्ञ की अनेक योतियों मे श्रोय उसके अनन्तर स्वेद जकी झने क 
योनियोम अग्नततर होता हुआ जीव किस प्रकारले पूर्ण ता प्राप्त करता 
है और जीवकी इस फरमामिव्यक्तिको कितनी ध्रेणी की योनियोमे घिमक्त 
कर सकते हूँ? ऐसशली जिश्यसाक्रे उत्तरमें महर्षि सूझकारने इस 
सूत्रफा आविर्भाव किया है। जितने प्रकारकी योनियोर्ा अब- 
लक्ष्यव करके जीवघकी श्रमिव्यक्ति होतो है, उनको पांच भ्रेणियोमे 
विभक्त कर सकते है, यथा--उद्धिदुयोनि, स्वेदजयोनि, अएडज- 
योनि, जरायुअपोनि और महुष्ययोति ॥ ६६ ॥ 
. चित्‌ कलाके विकराशके विचाएसे प्रथमक्रा चणेन किया 
जाता हैः-- 
चन्निदमें एक कला है ॥ ६७ ॥ 
चिजड़ग्रन्थिसे उत्पन्न जीवफी पांच थ्रेणियोमेंसे चितकलाका 
बिकाश कैसे होता है, उसके निदर्श ने लिये पूज्यपाद मद्दर्पि सूत्रकार 
कह रहे हैं कि, यदि चितकलाको सोलह फलाओमे चिभक्त किया 
ज़ायतो कह सकते हैं कि, उन सोलह कलाओँमेंसे केवज्ल एफ कलाका 
योनेरानस्त्येडपि पक्चधा ॥ ६6 ॥ 
- उन्निदेककलः ॥ है७ ॥ 
ष्ध 
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विकराश उद्धिज् योनिमे होता है। उद्धिज्ञयोनिकी आत्मा पंचको्ेसे 
यूक्त द्ोनेपर भी उसमें जड़त्व इतना अधिक द्वोता है कि चितकता 
केवल पक दी फलामे विक्लित रहती है। चही एक कला फितनो 
कार्यकारिणी होती है, इस विपयमें स्वतिशाखमें कद्दा हैः-- 
उष्मतों झ्लायते वर्ण स्वक्‌ फल पुप्पमेव च । 
छायते शीय्येते चाइपि स्पशंस्तेनात्र विद्यते ॥ 
घाय्वग्न्यशनिनिर्धोपैः फल॑ पुष्प॑ विशीर्यते | 
श्रोत्रेण गृह्मते शब्द्स्तस्मात्‌ आए्वन्ति पादपा, ॥ 
बह्दी वेट्टयते वृत्त सर्बतश्चैच्र गच्छति । 
नह्मदष्टेश्व मार्गोडस्ति तस्सात्‌ पश्यन्ति पादपा: ॥ 
पुण्यापुण्यैश्था गन्वैर्यूपेश्व विविधैरषि । 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात्‌ जिप्नन्ति पादपा: ॥ 
पार! सलिलपानाथ व्याधीनाश्वापि द्रोनात्‌ 
_ व्याधिप्रतिक्रियात्वाध् वि्यते रसन॑ हुमे ॥ 
» बकत्रेणोत्पलनालेन यथोद्‌र्ध्ब' जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादप: ॥ 
. सुखदुः्खयोगश्व भ्रहणाच्छन्नस्य च विशेद्दणात्‌ । 
+ * जीव पश्यामरि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ 

- शर्म्मके दिनोमें गर्मी लगनेसे ब॒ततेके बर्ण, त्वचा, फल, पुत्प 
आदि मलिन तथा शोर्ण हो जाते हैं, अतः उद्भिज्ञोंमिं स्पशन्द्रिय 
विद्यमान है। प्रवत्न वायु, भ्रम्मि तथा वज्ञके शब्दसे वृत्तोंसे फल 
पुष्प शीर्ण हो जाते हैं। कानके द्वारा शब्द खुनमेसे हो ऐसा होता है; 
अतः उदुमिज्ञोंमें अवशेन्द्रिय भी विद्यमान है। लता चुत्ञौक्नों वेष्टन 
कश्ती हुई सर्वत्र जातो है, आंखसे देखे बिना मार्गका निर्खय नहीं 
हो सकता है; श्रतः उद्दुमिज्जोम दशेनेन्द्रिय भी वियमान है। अच्छी 
बुरी गरघ तथा नाना प्रकारके धूपोंक्नी गन्धसे वृक्ष नीरोग और 
पुष्पित होने लगते हैं, अतः उद्भिजञोमें घ्राणेन्द्रिय भी विद्यमान है । 
पांवके द्वारा जलपान, रोग होना तथा रोगका आराम होना भी उनमें 
देखा जाता है, अतः डदुमिज्ञॉमें रसनेन्द्रिय भी विद्यमान है। डरटीके 
मुक्त छारा मिस मकारसे कमल ऊपरकी ओर जल भ्रद्दण करतो है, 
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उल्लो प्रकार बायुप्े संयुक्त दोरए पांयके छाया घुत्त जलपान 
फरता है, यद्दी सब उद्भिज्ञोमें रसनेन्द्रियका अस्तित्व सिद्ध करता 
है। उद्दु्भिज्ञों मं जो सुखहु/्सके अनुभव करनेको शक्ति देखनेमें आती 
है, टूट जानेपर पुनः नवीन शाण्वा-पत्रादिकी भी जो उत्पत्ति देखी 
जाती है; इससे उद्मिज्ञोमें जोचत्य है, अचैतन्य नहीं है, यह बात 
स्पष्ट सिद्ध हो जातो है ॥६५॥ 

दूसरेका च्एन किया जाता दै--- 

सेदजमें दो कलाएं हैं ॥६८॥ 

भगवद्चित्सत्ताकी दो कलाश्रोंका विकाश स्वेद्जमें होता है। 
और इन दो कलाओं ह विकाश द्वारा किस प्रकारकी शक्तिका विफाश 
इन जीबॉमे होता है और वे झपनों अ्रपनी प्रकृतिके वश द्ोकर केसे 
कैसे चमत्कारका काय्ये करने समर्थ होते हैं, सो पहले विस्तारित- 
रूपसे कहा गया है ॥६८ा 

अब तीसरेका चर्णुन किया जाता हैः-- 


अण्डजमें तीन कलाएं हैं ॥६६॥ 
अणइजर्मे श्रन्ममय, ध्राशमथ और मनोम्य इन तीन कोपोंडओे 
विकाशके साथ साथ चित्‌्सत्ताकी तीन कलाओ्ोंका विकाश हो 
जाता है। यही कारण है फि अएडजयोनिफे सय जीवोंपें मनके सब 
प्रकारके कार्य्योंका स्पष्ट लक्षण विद्यमान दिखाई पड़ता है। 
मनोद्ृत्तिके आकर्पण-विफर्षए-जनित रागद्देप आदिके स्पष्ट लक्षण 
इस भ्रेणीके जीबॉम प्रकट हो जाते हैं। यहांतक कि, अति उन्नत 
श्रेणीकी पवित्र मनोधृत्तियां मी इन जोबोंमें देखनेमें आती हैँ ॥६६।॥ 
चौथेका वर्णन किग्रा जग क हे 
जरायुजमें चार कलाएं हैँ॥ ७० ॥ 
जरायुजघेनिके जीवोमे ज्ानादिऋ उंस्काप्के झलफे ऋचछ चार 
को्षोके विकाशके साथ ही साथ चार चित्कलाओकी अभिव्यक्ति 
हो जाती हैं। इसी कारण विज्ञनमयकोपके विकाशके साथ हो साथ 


स्पेदमों द्विक्लः॥ ईद थे ओष्ठी ल्छ्भाए । 
अग्इनखिक्सः नी ख्र० श्रेष्ठ श्री देवीदास 40300 
चतुष्कला जरायु जः॥ ७० । संस्कृत परठशात्त 


बच  कच्चयाईी २ 








के कर्म्भमोमाँसा-दशैन ! 


लोकल सो चख्स्लसससि 


२१२ 








घुद्धितस्वका स्पष्ट लक्षण इस श्रेणीके जीबोमें देखनेमें आता है। 
स्मृतिशास्र कहा दै-- 
ममेबैरा कलाशक्रेरुद्धिज्जेपु विकाशते । 
स्वेदजेपु कन्नाद्वैवम एडजेपु कलात्रयम्‌ ॥ 
चतस्श्व कला भान्ति जरायुजगणे5खितले । 
पश्चकछोपप्रपूर्णत्वान्मत्यपु प्रायशोड्मरा: ! | 
आऊलापच्वकादए कला नून॑ चकासत्ति । 
नवारभ्य कला यावत्‌ पोडशं से यथायथम्‌ ॥ 
संविकाश्यावतारेपु नानाऊेन्‍्द्रोडवेपु च । 
कुन्नचिन्मे प्रपूयन्तेडबतारे पूर्णसंज्ञके ॥ | 
मेरी शक्तिकी एक कलाका उद्धिजमें, स्वेद्जमें दी कलाओका 
अणडजमे तीन फलाओंका और सब्र जरायुजोंमे चार कलाओंका 
बिकाश होता है। हे देवगण | पज्चक्रोपके पूर्ण अधिकारी होनेके 
कारण मठुष्योर्ते पांच फलाओंसे लेकर आठ कलांशों तकका विकाश 
होता है ओर साधारणतः नाना केन्द्रोंसे आधिभूत मेरे अवतारोमें 
नथसे लेफर सोलह कलाओंका यथावश्यक्र विकाश दोकर किसी 
पूर्णावतारमें सोलह फलाएँ पूर्ण चिकसित होती हैँ ॥ ७० ॥ 
अब पांचवेंमे केसे प्रवेश होता है सो कहा जाता है-- 


जराधुजयोनिसे गुणभेदके अनुसार गो, सिंह और वानर 
योनियोसे मनुष्य होता हैं ॥ ॥ ७१॥ 


प्रथम घार योनियोफी अमिव्यक्तिका वर्णन करके अब इस 
सूत्रद्वारा पूज्यपारं महर्षि खूजकार यह वर्णन कर रहे हैं कि, किस 
मकारसे पूर्ण जीचरूपी मझुप्य योनिर्मे क्षरायुज भ्रेणीका जीव प्रवेश 
करता है। स्वामात्रिक संस्फारके बलसे प्रकृतिमाताके 
स्पामाविक नियमाछुसार स्वेदुज, अएडज और जरायुज श्रेणि- 
योमें यथानियम और यथाक्रम अ्रग्नसर होता हुआ जीव 
अन्त त्रिगुणक्रे खामांविक परिणामक्े अजुक्षार चानर- 
योनिमें, सिंदयोनिमें अथवा गोयोनिर्में पहुंच जाता दै। तम, 





मत गोसिहमकंदती मालत्रों गुणमेदात ॥ ७६ ॥ 


४ संस्कारपाद । ०८४ रे 








रज और सत्तगुणके अजुसार ये तीनों यथाक्रम भेद हैं! खाभा- 
विक संस्कार और त्रिगुणका खाभाविक परिणाम जीवकी 
इस स्वामाधिक गतिका कारण है और देवताओंकी सहा- 
यतासे यद्द गति नियोजित होतों है। इसका फारण यह दै फ्रि 
कर्म जड़ है और खामायिक संस्कार जीवके संकल्प-जात नदी 
है । अतः भत्येक योनिक्रे रक्तक और चालक पृथक प्ृथक्‌ देवता 
हं। एक योनिसे दूसरी योनिमें जीवको पहुँचाने तथा प्रत्येक योनिकी 
श्रेणियोंकी रक्ता करनेका काम प्रत्येक ब्रह्माएडके ईश्वर भिसू्तिकी 
आशासे विभिन्न देवतागण फिस प्रकारसे करते हैँ सो दैवीमीमांसा 
दुर्शनमें बर्णित है। यद्यपि चानर, सिंह और गौ भी जरायुज योति 
हैं और मजु॒ुप्ययोनि भी जरायुजयोनि है, परंतु घानर, सिंद और 
गोयोनिमं केवल चार कौपोका यिकाश ओर चार कलाओका प्रकाश 
होनेके कारण तथा मलुष्ययोनिम पांचों को्पोका पूर्ण विकाश द्वोनेके 
कारण एवं मजुष्ययोनि पूर्णावयव होनेके कारण, भनुप्ययोनिम्म 
पहुँचानेसे पहले उक्त कमेमे नियुक्त देवतागण पूब्बे-कथित तौन 
योनियोऊ्े जीवॉके शरीरान्‍्त होनेपए विशेष व्यवस्थाक्रे साथ उनको 
उपयोगी बनाकर मलुष्प्रयोनिर्मे पहुँचा देते हैं। इसी फाण्ण 
झअसभ्य अनाप्ये मनुष्यों भी भिगुणक्नी तीन भेणियां देखने 
आती हैं ॥ ७३१॥ 


अब पांचवेंका वर्णन कया जाता हैः-- 


बह पचफलायुक्त होता है ॥ ७२ ॥ 


मजुष्ययोनिमें प्रातिक तरइके स्वाभाचिक नियमानुसार जीव 
अग्रध्षर होकर पहुँचते ही उसके शरोरमें पंचकोर्पोक्ा विकाश हो 
जाठा है और उसको आत्मा खतः ही चितसत्ताको पांच कलाओं- 
को प्राप्त कर लेती है। इतना कार्थ्य स्वासाविक संस्कारके घल और 
परद्धतिमाताफे खमाव-सिद्ध परिमाणसे होता है। इसके अनंतर जीव 
सखाधोनता लाभ फरके अपने पिएडका श्रधीभ्वर बन जाता है और 
उसझी पूर्च कह्दी हुई प्राकृतिक पराघीनता नए्ट हो जाती है॥ छर२॥ 


पशचकक्‍्ल'स पं छस॥ श्रेष्ठ श्री देवीदास ले उभाई. 
पसस्कत पाउशादा 





१६ कर््ममीमांसा-दुर्शन | 








सिद्ध ही है। अतः उदन्निजोंका अन्न जलतरव है इसमें सन्देद नहीं, 
« पर्योक्ति, पार्थिव स्थूल शरोरले जलका ही निकद सस्वस्ध है। 

अर्थात्त्‌ , पृथिवी-तत््यसे दूसरा तस्व जछतस्व है। अब यह शंता 
हो सकती है कि जब पार्थिव स्थूल शरीर सब श्रेणीके जीवोगा हो 
होता है तो उन सर्वोके लिये जल अन्न क्यों नहीं है ?! इस शंकाता 
समाधान यह है कि मलजुष्पादिके लिये प्राणरक्षार्थ जल कुछ सहा- 
यता अवश्य देना है जैसा कि बृत्तादिकी पुष्टिमें खाद, मिद्दी भादि 
सहायता देते हैं; परन्तु जिल भकार मलुष्य मे लिये अन्य जाय 
पदार्थ डुस्थ, शस्य आदि धाण रक्ामें प्रधानता रखते हैँ, उमी 
प्रकार उद्धिज्योनियोंके लिये जलकी प्रधानता है। मठ॒ष्यमें पंच- 
कोपके विकशित होनेसे पूर्णत्व आ जानेफे कारण मनुप्य-उपयोगी 
अप्नका प्रभाव मनुप्य के विजश्ञानमय तथा आनन्द्मय फोष तक पहुँ 
चता है; इसी कारण अप्नसे मनुप्यक्रा अन्तःकरण तक पुए्ठ होता 
है, यह शास्त्र-सिंद्ध है। इसी प्रकार अन्ययोनियोम भी झस्य 
कोपोंफे विकोशके फारण" जलसे अतिरिक्त विभिन्न प्रफारके अप्त ३ 
पुष्टि होती है। उद्निज्ञयोनिमे फेच्रल अन्लमय फोपकी ही पुद्धिकी 
आवश्यकता होनेसे केवल जलफे द्वारा अन्नका कार्य्य सिद्ध होता 
है ॥ ७ऊद ॥ * 

ओऔर भी कद्द रहे हैँः-- 

एक शरीरसे अन्य शरीर उत्पन्न होता है ॥ ७७ ॥ 

पूच्ये विज्ञानकी पुष्टिके लिये यह कहा जा रहा है कि, केबल 
अम्षमय फोपका चिकाश होनेका एक बड़ा प्रमाण यह है कि, उदन्निदुः 
श्रेणीके अनेक जीवोके एक शर्रीरसे अनेक शरीए उत्पन्न होते है। 
ऐसा देखनेमें आता है कि, अनेकू ऐसी चृच्तलता आदि हैं कि, 
जिनकी डंगाली काटकर लगानेसे अथवा जरीन्घा लगानेसे झथवा 
चश्मा आदि लगानेसे दूसरा वृक्ष उसी जातिका बन जाता 
हैं ॥ ७७ ॥ 

इसका फारण कहते हैं:-- 

उस कोपमें आत्माक्रे व्यापक होनेसे ॥ ७८ ॥ 


पकस्मादन्यत्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्तत्र व्यापक्त्वादोत्मनःता छड।ा 





संस्कारपाद । श्र 








उद्धिज्ञयमोनिफी विशेषता यह है कि, उस योनिम प्रेघल अन्नमय 
गेपका विकाश होता है, इस फारण पत्येक उद्धिज्लयोनिकी झात्पा 
सके स्थूलशरशीरव्यापी रददती है; इसो कारण उद्धिजके एक 
एरीय्से मेक उद्चिजशरीर बन कर उस श्रेणीके पृथक 
(थक्ू ज्ञीव घन सकते ई जैसा कि पहले सूत्रमें कद्दा गया है। 
गह॒ुप्प आदिका दैखा नहीं होता है । पश्चकोपमे छिपे हुए. ज्ीवका 
रुस्य यद्द है कि परमात्माकी निलिप्त चित्सता सर्वव्यापक है 
ध्योकि सच्चिदानन्दमय घहा सर्वेव्यापफ और पूर्ण हैं। केवल पतश्च- 
शेपात्मक जीव देदोपाधि द्वारा मठाकाशम घटाराशबत्‌ प्रतीत दोता 
है। डस निर्लिपसत्ताके प्रतिविम्यक्ो धारण फरने चाल। जीवका 
प्रन्त-फर्ण है। अन्य जीवोमे अन्यकोपोंके विकाशके कारण अन्तः- 
४#रण की व्यापकता शअ्रहंतत्वके विकाशके साथ दी साथ संकोय 
परावकों धारण करती है, परन्तु उद्निलयोनिमे फेचल अप्तमय को पक्का 
चेकाश रहनेसे अन्तःकरण भी स्थूल शरीरमें व्यापक रशदुता है। 
:स फारण उस स्थूल शरीरका अंश मल अंशसे श्रलग द्योकर 
गणरक्षाके ऊपयोगी आधार प्राप्त करते ही उसमें स्वतन्त्रजीचत्व की 
त््पक्ति तत्‌ तत्‌ जीवरक्षक देवताश्रोको सहापतासे हो ज्ञाती है। 
(चीमोमांसादशवका यह , सिद्धान्त है कि मजुष्यसे इतर जितने 
द्विज् स्वेदज्ञादि भ्रेणीके जीवसमूद् हैं, उन सबके रक्तक पृथक 
[पक्‌ देवता हैं। स्वाभाधिक संस्कारसूलक प्रारृतिककियाके छारा 
ज्ञस भकार प्रथम चिज्जड्ग्रन्थि उत्पन्न होती है, उसी स्वाभाविक 
ग्रमसे इस प्रथम अभिव्यक्तिमं एक जोवसे अनेक ज्ीवका बनना 
प्री विशानसिद्ध है ॥ ७८ ॥ 

शब्एसमाधानसे विश्ञनकी पुष्टि की लारदी हैः-- 

उसी प्रकार योगियोंमें देखा जाता है ॥ ७६ ॥| 

यदि जिशाछुके चित्तमें इस धकारकी शड्डा दो कि, जय प्रत्येक 
जीवफेन्दर्म पृथक प्रथक्‌ आत्माकी स्थिति फद्दी जाती है, तो पुना 
एक जीवसे अनेक जीव की उत्पत्ति कैसे सम्भव है? दूसरी ओर 
ब्रय देखते हैं कि, अनेक बुक्षोफे कलम आदि द्वारा उसी जातिऊे 
प्रनेक वक्त नये वन जाते हैं. तो, ऐसा होना धत्यत्त सिद्ध है, इसका 

लगा इण्यते योगिएु ॥ ७६ ॥ 


द्ै 





श्श्प कर्मेमीमांसा-द्शंन । 





* समाधान वा दो सकता है ? फ्या और भी ऐसा चमत्कारफा प्रमाय 
मिलता है ? इस श्रेणोकी सब प्रकारकी शंकाओंके समाधानमें पूज्य" 
पाद महर्पिसत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। योग 
दर्शन शाखमें यह सिद्ध किया गया है कि, योगी जब समाधिकी 
पूर्णसिद्धि छाम करके अपने अम्तःकरणकों बशीभूत और अपनी 
अस्मितापर आधिपत्यलाम कर लेते हैं, तव वे अपने एक शरयरसे 
अनेक शरीर बनाकर अदृए कर्मीका भोग कर सकते हैं। थोगोडे 
लिये ऐसे अलौकिक का प्ये करते समय उसको अपने आत्तःकरणफों 
पूर्णरूपसे स्वसंकल्पाधीन करना पड़ता है और जीवत्वकी मूल 
कारण अस्मितापर आंधिपत्य करना पड़ता है। स्थूल खरोर 
सब्मशरीरफे झधीन है, इस कारण देवता तथा उपदेयता प्रेतादि 
जैसा चाईदँ बैसा शरीर धारण ऋए सकते हैं। उस समय उस 
दैवीशक्तिसम्पक्ष जीवके अन्तःकरणके संकल्पके बलसे नानाप्रकाएः 
के शरीर बन जाते हैं। योगीकी शक्ति और भी विचिभ है। 
योगी अपने सूचमशरौर तथा अन्तःकरणफा पूर्ण अधिकारी धन 

- जानेसे अपने चिदाकाशरम लगे हुए. संस्कास्राशिको जितने चाहे 
उतने भागोमे विभक्त करके उतने ही जीव शरीर बना लेते हैं और 
अस्मितापर आधिपत्य होनेसे उतने दी जीवस्वफेन्द्रकपी स्वतन्त्र 
खतन्‍्त्र अन्तःक़रण स्थापन फर खेते हैं। प्रह्मकी चितृप्तत्ता स्े- 
डपापफ छोनेले सब नवीन अन्तल्‍कग्णोर्में स्वतन्त खतस्‍्त्र 
चिज्जड्ग्नन्थिरूपी जीवकेन्द्र स्वत. ही बन जाता है। इस 
प्रकारसे श|क योगी अपनी यागशक्तिद्धारा अनेक जीबोकी स्टशष्टि 
कर सकते हैँ । योगिराज अपने अन्तःकरणफ्रे स्वामी 
दोनेके वोरण जैसा चाददे वैसा जीवशरीर यवा सकते हैं। 
यदी योगीको विचित्रता दे । पूर्व कथित उस्निज्जोंम) यह्द 
अलोकिकता और पेशी शक्ति नहीं है, परन्तु उनकी अस्मिता 
और अन्त-्करण उनक्के स्थूल शर्ररमें ओतप्रोत रहते हैं; क्‍योंकि 
उजक्िज्ञार्म फेबल झन्नमयक्रोषरूपी स्थूरुशरीरका विक्ाश रहना है 
तथा अन्यक्रोप और शटीर डसीमें गौणरूपसे ओतप्रोत रद्ते 
हैं। इस कारण जब उनके शरीरका कोई अंश काटकर मिट्टी 
गाड़फर उसमें जल घिश्वत फ्रिया जाता है, तो वां रहे हुए अन्त+- 
फरणशुव्यापो स्थूलशर्सीरमें व्यापक्र चिद्रकाशकी सद्दायतासे दूसरा 
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चिज्ड़ग्नन्थिमय जीवकेन्द्र बन जाता है । यदो इस विज्ञानकां 
रहस्य है॥ ७६ ॥ 

स्वेद्ज्में कितने कोर्षोका चिकाश द्ोता है, सो कहा जाता हैः-- 

वेदजमें दो फोपोंका विकाश होता हैं ॥ ८० ॥ 

जीव उद्धिदुयानिक्री नानाभ्रेणियोर्मे क्रमशः एक दूलरेमें होकर 
अग्नसर होता हुआ अन्त स्वेदजयोनियोम पहुँच जाता है। उस 
समय क्रमाभिव्यक्तिकी सद्दायतासे उसमें प्राणमय फोपका और 
घिराश दो जत्ता है। उद्विजदशार्म उसमें फेघल अप्लमय कोपका 
विकफाश था, अ्व इस योनिमे उसमें श्रप्नमय और प्राणमय इन दोसों 
कोर्षाका विकाश हो जाता है। यही कारण है कि, उसका स्थावरत्व 
दूर धोकर जंगमत्वरी पभाप्ति हो जाती है। यही कारण है फि, 
स्वेद्शयोनिके जोव दिलने फिरने लगते हूँ ॥ ८०॥ 

उसकी विशेषता कद्दी जाती है।-- 

इस कारण दो प्रकारका दिखायी देता है ॥ ८१ ॥ 

स्थावरत्वसे जड्मत्वकी प्राप्ति होनेफे कारण स्वेदज जीर्चोबि 
यहुतसे जीच ऐसे भी दिज्वायो देते हैँ क्रिे, उनका आधा शरीए 
उद्धिज्जकी न्यांई स्थावरत्पप्राप्त और आधा शरीर जड्डमत्वप्राप्त 
फ्रियाशोल दोता है। इसका तात्पये यह है कि, जब प्राणमय फोप- 
का विकाश दो जाता है, तो प्रथम अवस्याके स्वेदजयोनिफे जीब 
डउभयखरूपफे दोते हैं. ओर कफमशः प्राणक्तिया उनमें थढ़ जानेसे 
फ्रमामिध्यक्तिफि साथ साथ पूर्ण जद्गमत्व आ जाता है।॥ ८१ ॥ 

बसके स्वरूपकी पूर्णता दिखानेके झर्थ उसका भ्रधिकार वर्णन 


द्द न 
प्राणशक्तिविशिष्ट होनेसे उसका ब्रह्माएड और पिएह- 
पर अधिकार हैं ॥ ८२॥ 


उद्धिज्ज योनिफा सस्यन्ध सृत्तिकाके सांथ अधिक होनेसे भर 
उसमे स्थावरत्य धोनेंसे सब स्थानोमें उसको स्थिति नहों हो 
सपेदने जिराश उसयोः ॥ घ०॥ 


तह्मादृदृश्यते द्विविधम्‌॥ यश श न्‍ 
प्रद्मागठपिण्डयोरधिकार- प्राणशक्तिमत्त्वात्‌ ॥ ८२ ॥ 
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सकती है, परन्द स्पेदज योनिम प्राथमय कौपका विकाश हो जानेसे 
उस योनिके जीवौकी गति और खिति अन्य जीवशरीरके भीतर 
याहर तथा पृथियामें और आकाशमें अर्थात्‌ पिएड और बअश्माएड 
सचंत्र दिखायी देती है। मजुप्प आदि जीवोऊे शररारो्मे रहकर वे 
स्वास्थ्यकी रक्ता करते हैं; उनकी कोई जाति पीड़ा उत्पन्न फरतो हँ 
और कोई जाति आरोग्य प्रदान करती है। उसी प्रकार उनकी 
कोई जाति पृथियी, जल, आराशादिम रहकर देशउयापी मारीभय 
उत्पन्न करती है और कोई जाति पुकः प्रकट होकर उक्त मारी 
भयकारी स्वेद्जारा नाश करके जगत खास्थ्य और शानित 
पिधान करनो है। यह स्वेद्ज जोबोकी अलोकिकता है ॥ -२॥ 

अण्डज थोनिमें कितने कोपोंका चिकाश होता है, सो कद 
जाता हैः-- 

अण्डजमें तीन कोपोंका विकाश होता है ॥ ८३ ॥ 

स्वाभावि# संस्कारके वलसे क्रमामिब्यक्तिकी सहायताहार 
जब जीव शागे घढकर झणडज योविको श्रेण्षियोर्मे पहुँच जांता है, 
सब मनो मय फोपका विफाश हो जानेसे उनमें तीन कोपोंका बिकाश 
हो जाता है। उन तोनों कोपोंका छद्वण तो स्पष्ट ही दिखायी 
देता है ॥ ८३ ॥ | 

इसका धमाय दे रहे हैंः--- 

इस का(ए्य मनकी उपलब्धि होती है ॥ ८४ ॥ 

अणड्जश्रेणीके जीवो्स अन्नमय, भ्राशमथ ओर मनोमय, इन 
तीनों दोपोका विकाश होनेफे कारण उक्त श्रेणीके ज्ञीवोर्मं मनके 
काय्येकारी होनेषा प्रत्यक्त लक्तर विद्यमान रद्ता है। जिस प्रकार 
उद्धिज श्रेणीके जीवॉमे पांचों कोप बन जानेपर भी केवल झअन्न- 
मय कोपका ही बिकाश रहता है ओर डसौफे भवल लक्षण दिखायी 
देते हैं, जिस प्रकार स्प्रेदुजश्रेणीके जीवॉमें स्थूख्र अन्नमय फोपके 
अतिरिक्त प्राणमय कोप के विकाशके स्पष्ट लक्षण दिखापी देते ह 
जैंसा पहले कहा गया है, उसी अकार अण्डजश्रेणीके जीरो 





कोपप्रयविफाशों5यडले ॥ ८रे ॥ 
तस्मादुपल+यत सन. ॥ ८४ ॥ 
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पांचों कोर्पोका अस्तित्व रहनेपर भी, प्रथम तीन कोपोंका विकाश 
रहता है ओर इसौसे उनमें मबोमय कोपकी अभिव्यक्ति हो जानेसे 
उस्र फोपके विकसित होनेके स्पष्ट लक्षण प्रतीत होते हैं। जिस 
प्रकार स्वेदृज धेणीके जीब अपनी अपनी प्रकतिके श्रघोन होकर 
अति झलोकिक प्राणक्रियासमूद्द प्रकाशित करते हैँ, जैसा फि पहले 
कहा गया है, उसी प्रवार अणए्डजश्रेणीके जीव मानसिक्र क्रियाका 
अखसाधाण परिचय दिया करते हैं। चक्रवाककी प्रेमबुत्ति, सर्पजाति- 
को खलता और प्रतिदििसाप्रश्यस्ति, फप्रोतकी अपने घासस्थानकों 
आसक्ति, इत्यादि मनोधभंको अभिव्यक्तिके ज्यलन्त दृश्टान्तहैं ॥८७॥ 
अब जरायुज योनिमें क्रितने कोर्पोक्ा बिकाश होता है, सो 
कहा जाता है; * 
जरायुजमें चार कोपोंका विकाश होता हैं ॥८श॥ 
सदजात श्रद्धितीय खाभाविफसंस्कारफे बलसे ऋमशः 
फ्रमामिध्यक्तिको प्राप्त करता हुआ अणडज श्रेणीकी कोटिसे जब 
जीव जरायुअश्नेणीमें पहुँच जाता हैं, तो उसमें अन्नमय, प्रणमय, 
मनोभव्र और विशानमथ इन चार्रो कोर्पोका विफाश हो 
जो. दै ॥:९॥ 
भगाण दे रदे हैं।-- 
ह-« 4 ५ हज] 
उसमें बुद्धिका खल्प विकाश होता है ॥ ८६॥ 
जिस प्रकार अएडजश्नेणीके जीवमें मनोधमेके श्रकट दोनेसे 
उनमें तोत कोपोंफे विकराशफा प्रमाण पाग जाता है, उसी प्रकार 
नरायुजथंणीके जीचोंमें बुद्धिके लक्षण पाये जानेसे उनमें चारों 
पाक व्िकाश है; यद मानना पड़ता है। अशभ्व, हस्ती आदि 
जशणयुज पशुओं बुद्धिका लक्ष्य किस प्रकार स्पष्टकपसे प्रतिभासित 
दोवा है, उस | विपयमें अधिक चिच्ुतित्षी आवश्यकता नहीं है ॥८६१ 
अगर पूर्णावयच मलुप्ययोनिका बर्णन किया जाता है+-- 
मनुष्यमें पांच कोपोंका विकाश हास्यलक्षण है ॥ ८७ )। 





“घतुप्फीवयिकाशों जरखुमे॥ ८९ 0 
तत्राल्पविकांशो बुद्ठेट 0 म५ 0.“ 
हाए्यए क्षण: पश्चको पविकाशों मानये॥ ८० वा 
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दैवराज्यके चालक देवतागण ऋमशः जीवकों एक योविते 
दूसरी योनिमें खाभाक्षिक संस्कारसे पराधीन दशामें आगे बढ़ाते 
हुए मजुप्ययोनि तक पहुंचा देते हैं। मद्भुष्ययोनि्में पहुंचकर 
जीव पंचकोपको पूर्णताकों प्राप्त करके ख्ाधीन हो जाता है। 
भजु॒ष्ययोनिम्में अ्न्षमय, भाणमय, मनोमय, विशानमय और झातः 
समय इन पांचो कोर्पोका विकाश हो जाता है। आतन्दका 
लक्षण हास्य है। यह लक्षण केवल मलुप्ययोनिमें ही प्रकट द्ोता 

। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि, आनन्द्मय कोपतकका 
विकाश मलुप्ययोहिमें होता है । मलुष्यले इतर आशियोंगओं 
आनन्दका अनुमव अवर्य होता है और थे आननन्‍्दका लक्षण भो 
प्रकाशित करते हैं, यथा--दुम दिलाना छूदना आदि; परस्तु 
मलुष्यसे इतर किसो धाणिमे दास्यका लक्षण नहीं प्रकाशित 
होता है ॥ ८७ ॥ 

प्रसड़से आनन्द्मय कोषकी पूर्णताका रहस्य कह रहे हैं; - 

आनन्दमय कोपकी कलाकी पूर्णता चन्द्रवत्‌ होती हैं ॥८८॥ 

मनुप्यसे नीचेकी योनिर्योमि जोच पराधोनद्शामं स्वतः हो आगे 
चढ़कर मलुष्पयोनिमें फैसे पहुँचता है, इसफा विस्तारित घर्णन पहले 
किया गया है। अन्तिम आननन्‍्द्मय कोपयी अभिव्यक्ति इस योनिमे 
स्वतः हो जातो है, परन्तु आनन्दमय कोपके साथ आत्माका 
सात्षात्‌ सम्बन्ध रहनेके कारण उस कोपका सम्पक्‌ विकाश क्रमशः 
जन्म जन्मान्तरमें कलाविकाशकी सहायतांसे चन्धके समाव होवा 
है। जैसे चन्द्रमा प्रतिपदाले ऋमशः चलकर पूर्णिमाक्रे दिस 
पूर्णकलाफो प्रपप्त होता है, उसी प्रकार जीव मलुप्ययोनिमें शुभ 
जैयसंस्कार्रोकी सदायतासे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक भूमिमें अनश्रतर 
होता हुआ जन्म जन्मान्‍्तरमें व्यवन्दमय को पको कमश, शुद्ध करता 


'झुआ आतनन्‍्दकलाकी घूद्धि करके सुक्तिपदूको ओर अ्रश्नसर 


प्लोता है ॥ ८म ॥ 
डखका अन्तिम फल्ल कह रहे हैं-- 
कला विकाशसे कैबल्य होता है ॥ ८६ ॥॥ 


आनन्दमयश्य पूर्णक्लौपयिरत्व चन्द्रवत ॥ ८८ ॥ । 
कलाविकाशतः क्वल्यम ॥ ८६ हे 
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जीवका आनन्द्मय कोष जितनी पूर्णंताको प्राप्त होता है, उतवा 
हो घह खिलता जाता है। जितना चह् खिलता जाता है, उतनी हो 
उसमें अह्मनन्द्की सता प्रकट होती जाती है और भह्मानन्द्की 
पूर्णसत्ताका अमुमव ही मुक्ति है। जीवम क्रमशः पूब्यकथित संस्कार- 
शुद्धिकी सद्दायतासे जितनी जितनी चिदृचिछासरूपी शानक्री अभि- 
चृद्धि होती है, उतना दी बह अधिकसे अधिक अह्ानन्द अनुभव 
करता है। यदि विपयावन्दके अनुभवका ही उदाहरण समभा जाय, 
तो यह मानना ही पड़ेगा कि, एक अज्ञानीसे अपेक्ताकृत . भानीका 
विपयानन्दका अठु मव कुछ विलक्षय होगा | इसी प्रकार शानवृद्धिके 
साथ साथ विपयाप्ुभचकी बिलक्षणवा द्ोती जायगी। अध्तु, 
अद्वितीय खाभाविक्क संस्कारके क्रमधचिकाउके साथ ही साथ झआान-, 
न्दूमय कोष पूर्ण ताको प्राप्त होगा और आनंदमय कोप पूर्णताको प्राप्त 
दो व्रिकसित होजानेपर सद्धिदानन्द्मय खखरूपकी उपलब्धि कर 
जोच मुक्त हो जायगा ॥:६&॥ 

कलाबिकाशक्रा भेद कहा जाता हैः--- 


गुणसम्बन्धसे उसका विकाश द्विविध होता है ॥६०॥॥ 
सत्तत, रज और तम इन तीन गुणौमेंसे रजोगुण फेचल चालक 
। ज्ञव वद्द सरण्णुणकी ओर कुझतो है, तथ सास्विक किया होती 
है श्रीण जब चद तमोगुणयकी ओर भ्ुुकता है, तब तामसिकफ क्रिया 
पोती दै। इसी कारण जीवदेहमे मुक्तिभदरायी सहज और स्वाभा- 
बिक संसुक्रारकी गति भी दो भ्रकारसे प्रवाहित होती है, अर्थात्‌ 
उस संस्कारका विकाश एक ओर सत्वग्रुणमूलक है और एक 
ओर तमोगुणमूलक है। इस विज्ञानको दूसरे प्रकारसे भी समझ 
सकते हैं फ्ि, मुक्तिधदांयी संस्कार जीवफी साखिकदशा और 
सामसिक दशा दोनोमे सहायक वनकर जीपको फैवल्यफी ओर 
आगे बढ़ाता रहता है ॥६०॥ 
इस विज्ञानकों और भी स्पष्ट कर रहे हैंः-- 


परस्पर इन्द्रता है ॥६१॥ 





ट्विविधष्तद्विकाशों गुशवत्त्वातू॥ €ण्वा 
सिथो इन्‍्हेता 0६९ ॥ 


ह्रछ कमेमीमांसा-दशैन । 





स्थूल और सूचम याव्त्‌-स्ृष्टि दरद्धमुलिका है। यथा-वहिः 
जैगतमे दिन और रात, अन्तर्जगत्‌र्म राग और द्वेप, इस प्रशार 
प्राकृतिक याधतपदार्थ छन्द्रमूलक दोनेसे दोनोका प्रयोजन भी 
सिद्ध होता है। यदि रात न हो, तो दिनिकी उपयोगिता प्रतीत न 
हो, इसी प्रकार यदि दिन न दो, तो राजिकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होती है। इसी विज्ञानके अजुसार खष्टिफे यावत्‌-पदार्थेका छरदूः 
मूलक होना और उसीफे अछ्गुखार गुणमूलक संस्कार भी दो भागोमे 
विभक्त ड्रोना खतः सिद्ध है। इन दोनोंका परस्पर अपेक्तित 
- तथा प्रकारान्दरसे साहचण्ये होना भी खिद्द होता है। घस्त॒ुतः 
ये दोनों परस्पर सहायक धोकर भाकृतिक शुणपरिणाम ढारा जीवके 

अभ्युद्यके लिये का्य्येकारों होते दे ॥&१॥ 
पुनः विभाग बतला रहे हैं -- > 


प्रिभावके अनुसार त्रिविध है ॥६२॥ 


जिख प्रकार एणे अद्वुखार उसके दो विभाग दोते हैं, उसी 
प्रफार भावके अजहुसार यह जिविध होता है। भावके तीन भेव 
हैं, यथा-अध्यात्म, अधिदैव और श्रधिभूत । प्रहतिके अवलम्बनसे 
जिस प्रकार गुणका परिणाम होता है, आत्माफे अवलम्बनसे 
डसी प्रकार ब्रिम्राबात्मक तीन अवस्याएँ प्रकट होती हैं) ये भी 
रूस्क्रारजन्य होती हैं, इसमें सन्देह नहीं; क्योंफि संस्कार कर्मका 
थीज है और विना संस्कारके मूलमें रहे कोई किया द्वो दी नहीं 
सफती। जिस प्रकार बिना वीजवपनके छुद्धफी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, उसी धकार संस्कारफे उिना किसी क्रियाका अध्तित्व हो 
ही नहीं सफ्ता है। अतः गुणके आधयसे जिस प्रकार दो भेद दे, 

* उसी प्रकार भावके आश्रयसे तीन भेद द्वोते हैं ॥ 

विक्ाशमूलफ संस्कार शुणसम्बन्धसे दो प्रकासके होते है 
ओर भावसम्वन्धले तीन प्रकारके होते हेँ। इनके खरूपके सम- 
मानेके लिये इतना कहना उचित है कि, स्वाभाविक संस्कार जो 
एफ और अठितीय है, उससे विकाशमे हो ये कारणरूप हैं। अल्ला- 
आधिक खंस्कारमें और खामाविक संस्फारमें मौलिक भेद यह है 
कि अखानाविक सस्कार जीयगे संकल्पसे उत्पन्न होनेके कारण 
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भिभावतसे विध्यम ७ ६२॥ 
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अद्द प्रकतिकी खाभाविक गतिको रोक देता है, अथवा जदिल कर 
रेता है। ख्वाप्ताविक संस्काससे प्ररृतिक्रे प्रयाहफी गति अधिक 
छरल घनी रहती है; इसो कारण खामाविक सस्कारके बलसे 
जीव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ जैसा उद्चिजयोनिसे मह्ठुष्ययोनि 
वक्त पहुंचा था, चैसे ही अग्रसर होता हुओ घुक्तिभूमिमं पहुंच 
जाता है। ये सब अद्वितीय खासाविक संस्कायमूलक पूर्व कथित 
अवस्थाके भेदमात्र हैँ। पूर्णावयव मलुप्ययोनिके जय दोनों 
के अनुसार क्रिया होती रहती है और जीचन्मुक्त दृशामे केवल 
छामाविकसंस्कार ही काय्येकारी रह जाते है। उदाहरणफी 
रीतिपर समझे सकते हैँ कि, मलुप्ययोनिर्मे जाति, आयु, भोग 
श्रादि' अखाभाविंक संस्क्रारके बलसे उत्पन्न होते है और वैदिक 
पोड़श संस्कार यक्ष खामाविक संस्कारकी गतिकों प्रकट करते हैँ. 
जैसा कि पहले सिद्ध किया गया है। यही मुक्तिप्रद खाभाधिक 
पंस्कार इस प्रकारसे सुण ओर शावकी सहायतासे प्रकट दोब:ए 
प्रजुष्यफे मुक्तिएथकफों बाधा रद्दित ओर सरल कर देता है /६२॥ 


तीनोंका ख़रूप स्पष्ट फरनेमे लिये कद्दा जाता है * 
तीनोंमें बिलक्ञणता है ॥६३॥ 


इन तौनोंके खरूपमें कुछ और ही विलद्षणना है, क्योंकि एक 
तानमूलक है, एक फर्ममूलक है श्रीर तोसरा सथूल शरोर-मूलक 
है। खवाभाविक संस्कारके अज्जुकूल जो आध्यात्मिक परिणाम प्रकट 
होता है, चह से भूत्तोमे ऐेफ्य रखनेचाला तथा मुक्तिफे अनुफूल 
दोनेसे शानमूलक होता है। उसी प्रदाए आधिदेविक जो परिणाम 
प्रकट होता है, उससे ऋमशः कर्सेव्य-परायणता तथा सकामराहित्य 
प्रभ्रिकार मिलता जातां है और उसी प्रकार जो आधिभौतिक 
परिणाम धकर होता है, उससे मलरहदित्य ओर सक्त्यगुणवर्धधिका 
अचस्था मिलती जातो है। छुतरां इन तीनोमिंसे एफ ज्ञानमूलिका, 
दूसरो कर्ममूलिका और तोसरी स्थृुलशरीरमूलिका अवस्था होनेले 
तोनोका परस्परम बहुत दी विलक्षणत्व रहता है ॥ &३॥ 





प्रिषु बलशागयत॥ धहे || 
१० 


रद कर्म्ममीमासा-द्शन । 








इन दोनोंफे आकर्षण का डपकरण बताया जाता हे -- 
रजोबीर्यके द्वारा दोनों आते है ॥ &४ ॥ 


माता-पिताके रजोवबोरर्यकी सहायतासे ये दोनों थ्रेणोके 
सस्कार यथायोग्य आकर्षित होते हैं। शरोरफे सात चातुओँमेसे 
चीय्य सप्तम और श्रेष्ठ धातु देे। पुरुषमेंये सात दी प 
परन्तु स्त्रियोर्मे उसका कुछ रूपान्तर हो जाता है इस कारण स्मोर्म 
सप्तम घातुके वो भेद हो ज/ते दं। वही दूखरा भेद रज हे। इसी 
कारण आयुर्षेदकशे आचार्योने स्रीमे आठ धातु माने हैं। मलुथका 
भोगायतन तथा कम करनेका सहायकरूपो स्यूलशरीर माता 
पिताऊे रजोप्रीय्यके उपादानसे पितरोंकी सहायतासे बनता दै 
और योगशाखका सिद्धान्त हे कि मन, घायु और वीर्य रूपान्तरसे 
तीनों एक ही हैं इस कारण अन्त करणक साथ चीय्थका साचात्‌ 
सम्यन्ध रहनेसे और पुरुष तथा ख्रीके लिये यथाक््म घीग्ये ओर 
रज़, सब धातुआओका सारझूप दोनेसे पूर्च कथित दोनों तरहके 
सस्कार खत ही जौचके शरीरमें रजोबीर्यके छठारा आकृष्ट होते 
है। शुणका आधाररूप स्थूलशरोर होनेसे और भावफा आधार- 
रूप अन्त करण होनेसे पिता माताके गर्भाघधान कालीन शरीर तथा 
अन्त करणकी स्थितिकी सहायतासे सन्‍्तानमें ये सस्कारससूद 
आइए दो जाते है । 

अस्वाभाविक सस्फारमें स्खाभाविक्त सस्कारका समायेश वैसे 
हो सकता है, इस विपयमें नाना प्रफारको शकाएँ होती है, उनके 
समाधानके लिये कहा जाता द्दे ॥। चन्यचन तथा आवागमनचक्रत्ना 
फारण अस्वाभाविक सस्कार है ओर मुक्तिका कारण खासानिक 
खस्यार है, यह पहले हीं कहा गया हू तथा चेंदिक सस्कार 
यश्योकी खाभाविक सस्कारका पोषक कद्दा गया हे ओए झयब यह 
सिद्ध किया गया है कि, गुण ओर भाव सम्पन्धोय सस्कारससूद 
भी स्वाभाविक सस्कारके ही अड् हैं। दूसरो ओर स्वाभाविक 
सस्कार एक ओर अद्वितीय तथा अखाभाविक सस्कार अनन्त दैँ, 
यह मरी सिद्ध दो चुका है। स्पासात्रिक सथ्फार एक ओऔर 


रतोदीय्यास्यामुभयादृष्टि ॥ ६४ ॥ 





 स॑स्कारपादे। २२७ 








अडितीय होनेके कारण*उसकी गति और स्थिति जीवकी उत्पत्तिसे 
लेकर जीवकी मुक्ति-पथ्येन्त रहती है, यह मानना ही पड़ेगा । खा- 
भाविक संस्कार चिज्जड्ग्नन्थिकी उत्पत्तिके साथ द्वो साथ उत्पन्न 
होता है। उद्धिज्ल, स्वेदुज, अएडज और जरायुजकी चौरासोलक्त 
थोनियोमें उसकी श्रद्वैतरूपसे स्थिति रहती है तथा उसकी गति 
अप्रतिहत होती है और पुनः उसका पूर्ण विकाश जीवन्मुक्त दशा्म 
हो जाता है। दूसरी ओर अस्वाभाविक संस्कारको उत्पत्ति जीबके 
मनुप्ययोनिमम पहुंचनेके लाथ ही साथ दोती है और बह संस्कार 
अगन्तरूपमें परिणत होकर जीवको सुख दुःखमय आवागमनचक्रमे 
निरन्तर घुमाया करता है और मुक्त होने नहीँ देता है। मजु॒प्ययोनिर्म 
द्ोनोका पार्थेक्न इतना ही है कि, वन्धन दशामें अखाभाविक 
संस्कारकी सुख्यता और खाभाविक्र संस्कारकी गोणता रहती है 
श्रौर जीवन्मुक्त दशामें खामाविक संस्कारकी मुज्यता और अस्वा- 
भाविक संस्कारकी गोणता हो जाती है। खुजदुः्खमय शुभाशुभ 
भोग भोगते समय अथवा नाना लोकोर्मे परिभ्रमण करते समय जो 
भोगवैचित््य है, धह अनन्तरूपमय अखाभाविक संस्कारका कारगर 
है ओर इस शवागमनचक्रकी गतिमें ,जो ऊर्ूंगामी प्रवाहरूपी 
क्रियाका कारण है, चदह खामाविक्ष संस्कारकी शक्ति है। श्सी 
कारण जोपन्मुक्तदशार्में महापुरुष अखाभाविक संस्कारोंसे उत्पन्न 
फर्लोको भोगते हैं शए खामाविक संस्कारके अधीन रहकर छुथ- 
दुध्ख में समान ज्ञान फरते समय अपने अन्तःकरणकी धार।को ब्रह्मा- 
नन्‍्दृमय प्रह्मसमुद्रमे लय करनेमें समर्थ होते हैं 

पुनः शंका हो सकती है क्लि, स्जोचीय्थेंके कार ही उम्यका 
आकपण क्यों भाना जाता है? रज और वीथ्ये अन्य धातुओंका 
सार होनेसे जीवके स्थुल शरीरका बौजभूत उप[दान हो सकता 
है, परस्तु भार और गुशसूलक स्वामाविक संध्कारके आकपेणएका 
कारण कैसे माना जा सकता है ? इस श्रेणीकी शंकारओका समा- 
धान छुगमदी है। चिज्ड़प्रन्थिरूपी प्रथम जीवोत्पत्ति द्शा्मं खासा- 
घिक संस्कार उत्पन्न होता है, उस संस्काररूपी फारणका फाय्ये 
यद है कि, जीवको उत्तरोत्तर उन्नतभूमि अद्याव करके अभ्युद्य 
देकर तिःश्रेयस मार्मेमें झग्नलर करता रदे ओर नीचेकी ओर गिरने 
न दे। उद्यादरण स्थलपर समभने योग्य दे कि, जीव जब आप्रकी 
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योनिसे पीपलकी योनिमें जाता है, अथवा जीव जब ही 
आदिकी योनिसे ग्रोयोनिर्मे जाता है, तब यह जीवकी कमोत्रति 
उक्त उन्कतयोनियोके स्थूल शरीरकी सहायतासे ही होती है। 
स्थूलशरीर चस्तुतः केचल सोगायतन ही नहीं है, किन्तु ऋमोश्नति 
करनेका एकमाच अवलम्धनीय केत्र है। अतः मजुप्य जब एक 
शरीरसे दूसरा महुप्यशरीर परिग्रह करता है, तब ही यह क्रमोप 
तिका क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। खुतरां स्थूल शरीर जब एकमात्र 
मुक्तिकी ओर क्रमोन्नतिका चछ्षेत्ररूप है, तो उसमें हो खाभाविक 
संस्फा रके अड्जीभूत उक्त दोनों संस्कारोंका आकर्षण सम्भव है॥६४! 

प्रखंगसे वर्णधर्मकी उपयोगिता सिद्ध कर रहे है:-- 


इसी कारण वर्णधर्म बलवान है॥ ६५ ॥। 


वर्णैधम में रजोचीय्यं-शुद्धिका विचार सबसे प्रधान रफज़ा 
गया है, यह पहले ही लिद्ध हो चुका है और यह भी सिद्ध द्वो घुका 
है कि, वर्णभ्रमधर्म जिस मजुष्यज्ञातिमं है, चद महुप्यजाति 
कालफे फवलमे प्रवेश नहीं करती है तथा उसके नियमोको मानने- 
- पर अधापतन न होकर क्रमोन्नति अवश्य होती हैं। उस विज्ञान- 
की पुनः पुष्टिके छिये पृज्यपाद महर्षि खूध्कार फह रहे हू कि, 
रज और बोर्य्यके द्वारा उक्त मुक्तिप्रद्‌ खवाभाचिक संसुकासके ग्रुण- 
सम्बन्धीय और भांव-सम्बन्धीय अंग्रोफा आकफपेण होता है, यद्द 
सिद्ध हुआ तो, वर्णेघमे जिसमें रजोवोय्पकी शुद्धिका ही प्राधान्य 
है, घह परस्मावश्यकीय हैं ओर महुप्यज्ञातिके लिये इस घर्मका 
पालन अख्ृतखरुप है 0 &९ ॥ 
प्रध्ठगसे कद्दा जाता हैः+-- 
प्रतिलोम-विवाह धर्मसड़्त नहीं है ॥ ६६ ॥ 
स्मृतिशास्त्रमें आज्ञा है कि, रजोवीय्येकी शुद्धि यथावत्‌ रखने- 
क लिये सचर्सुपिवाह सबसे श्रेष्ठ हैं। अनुलोमज विधाह कामज़ 
शोनेपर भी धर्मसद्वत हो सकता हैं, परन्तु भ्तिलोमज बिचाह सर्वथा 
धर्मविरुद्ध है। स्घतियोंमें इस प्रकारके प्रमाण अनेक है, यधा-- 
. कअतोबलीयल्त्व वर्गस्थ। ह४॥ 77 
न प्रतिलोमविवाहों घंसम्नद्धम्त ६६॥ 
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झूट्रैब भायो शूदरय साच सवा च विश: स्ठते । 
ते च सवा चैव राफ्श्व ताश् सवा चाप्रशन्‍्मन. । 


शद्द, केयल शद्दाके साथ, वैश्य, शद्रा और चैश्याके साथ, क्षत्रिय, 
शद्वा चैश्या और छात्रियाक साथ और ब्राह्मण खज़ातीय अर्थात्‌ 
ऋहाणी औएए इन तीज॑ंप, शुद्ध वैश्यय और कल्रियए्के सत्य विचाद 
कर सकता है। यह अलुलोम विधि है। प्रतिलोमफा प्रमाण 
स्थृतिशास्त्रवें यह दै-- 


क्षुत्रियादूबिप्रकन्यायां सूतो मबति जातितः । 
वैश्यात्मागधर्व देहौ राजविध्राव नासुदौ ॥ 


शुद्रादायोगबः ज्षत्ता चए्डालशाघमों नृणाप । 
चैश्यराजन्यविभधासु जायन्ते वर्णसद्वरा ॥ 


ज्षत्रियसे आह्यण कन्यामें उत्पन्न पुत्र सृत कहलाता हैं। चैश्यसे 
क्षत्रिय कस्पार्म उत्पन्न मागधथ ओर आाहयण फरन्यामे उत्पन्न 
पैदेद मामरूपुव होते हैं । शद्वसे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 
फन्यामें उत्पस्न पुत्र क्रमशः झआयोगव, ज्षत्ता और चरण्डाल होते हैं, 
अर्थात्‌ वैश्यामे अयोगव, च्जियामे दत्ता और प्राह्णैम चणएडए, 
ये सब पर्णेसंकर कहलाते है | 


वर्णधर्म की पूणेता रक्षा करनेके लिये यही कर्त-्य है कि पाहण, 
जुत्रिय, बेश्य भर शूद्ध ये चारो वर्णोके पुरुष खकौय बर्णुकी कन्याऊँ 
साथ विवाद किया करें, त्तमी रजोवीय्येकी शुद्धि पूर्ण रुपसे बनी रह 
खकती है और ज्ीयकी ऋमोन्नतिफे सम्बन्धसे मुक्तिफा द्वार छुला 
रद्दता है, जैसा कि पहले फद्दा गया है। यदि मोक्षका विचार न 
रहे और मत्तप्य काम और छर्थके चशीमूत दो जाय तो अतुल्तोस 
रीतिपर निस्‍्म वर्ण की क्न्‍्याऊा परिग्रहण करनेपर किसी प्रफकारसे 
धर्मेक्री रक्ता हो सकती है, क्योझि चीस्येके साथ रजको समानता 
न होनेपर सी जिस प्रकार निशष्ट क्षेत्रम बज़ पूर्णावयब दोकरके 
अह्लुश्ति न होमेपर भी अह्ढुरित दोता है, उसी प्रकार सामान्यतः 
वीथय्यंकी शुद्धि रह सकती है परन्तु श्रतिलोमज वियाद् होनेपर 
अर्थात्त्‌ निम्म जातिका पुरुष यदि उच्च जातिफी कन्याका परिग्रहण 
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करे तो रज ओर चो्र्य दोनों ही अशुद्ध हो जाते है। लोविक 
उदाहरणसे इस विज्ञानकी सिद्धि खुगमतासे हो सकती है। जसे 
जलसे भूमि बलवती होनेपर उसमें बीजसे अह्'ुरोत्पत्ति ठीक 
होनेपए भी जलूहीन भूमिमें अथवा अल्पजलका भूमिमें बीजसे 
अश्जुगेत्पत्ति हो सकती है, परन्तु यदि अधिक जलमय भूमि होते 
उसमें चीज़ डालनेसे चीज सड॒ जाता है। ठीक उसी प्रकार विस 
शेणीके रजमे बोज़का अस्तित्व रह जानेपर भी प्रतिलोमज विदा 
हमें रज, घीवर्ष दोनोकी अशुद्धि द्वोकर सृष्टि नष्ट श्रण हो जाती ह। 
जो रृष्टिफी पचित्रताफा नाशक तथा खटष्टिकमक्ना विरोधी है वह 
अवश्य दी अधमें काय्पे है॥ ४६) 


प्रसग ते ओर भी कहा ज्ञारहा हैं।-- 


सपिण्डा, सम्रोत्रा और अधिक सबस्थावाली कन्यासे 
ब्रिवाह नहीं करना चाहिये ॥ &७॥ 


इसी रजोवोय्य शुद्धि विज्ञानके अछुसार स्प्टतिशा्खाने आशा दु 
हे कि सपिणडा कन्या, सगोन्ना कन्या और वयोज्येष्ठा कन्याये 
साथ विधाद छरसनेसे अधर्म होता है, यथा--स्पति शासमें-- 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या वितु । 
सा प्रशस्ता ट्विजादीनां दारकम्मरिण मैथुने ॥ 
अविप्छुनबद्म चर्यो लक्षएया स्रियमुद्वहेत्‌ । 
अनन्यपूविकां क न्‍्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ 


जो कन्या माताकी सपिएडा न हो और पिताकी सपिएडा ओर 
समोया न दो वह कन्या द्विजातियाँके लिये विवाह करने 
योग्य है। पूर्ण ब्रह्मचारी पुरुष खुलक्षणवती ओर जो पहिले नहीं 
विद्याही गई दो, अपनेसे कम्र उम्रवाली हो और असपिण्डा हो 
ऐसी झुन्दरी ख्रोसे विचाह करे । 


& राजोयीर्य्यकी शुद्धि भूमि और बीजफे उदाहरणसे समझने 
योग्य है, जैसा कि, पहले दिग्दर्शन कराया गया हैं। जिस 





सरपिण्शा सग्रोच्रा बयोस्येष्टा च कन्या पत्विज्ननीया ॥ ६७ ॥ 


। संस्कारपाद । श्र 








परशानिक फारणले प्रतिलोमज विधाह निषिद्ध है, उसो कारणसे ये 
तीनों भी निपिद्ध हैं। इन तीनों अधर्मकाययोंके छारा वीयर्ष और 
एजकी शुद्धि नए द्वो जाती है; इस कारण जैसे घर्णाश्रमधर्म भ्रष्ट 
होनेसे मन्॒ष्यजाति फालके ध्ुखमें पहुँच जाती है; उसी प्रकार इन 
तीनो अधर्म कार्य्योंक्रे द्वारा कुल नष्ट भ्रष्ट हों जाता है। सपिएड 
अर्थात्‌ अपने कुलक्की निकशस्थ कन्या अथवा अपने गोच्रकी 
कन्यासे विवाह करनेसे रज्ञ और वोय्यक्ली शक्ति क्रमशः नष्ट हो 
जातो है। सपिण्ड और सगोत्र एक हो भाव बाचक है, जब 
सग्ोत्रा कन्या निकटस्थ होती है, तमी चह सपिण्डा कहाती है-- 
यधा-सपिणडाके लक्षण स्खुनिशास्त्रम कहे गये हैं-- 


सपिण्डता तु धुरुषे सप्मे बिनिवर्त्तते। 
छेपभा जश्वतुर्थाद्या: पित्राद्या: पिएडमागिन: 
पिए्डद्‌ः सप्तमस्‍्तेपां सापिएडयं साप्तपौरुपम्‌ ॥ 


पितासे लेकर पितामद्द प्रपितामह ये तीन पिढ़ी तक पिएडके 
भागोी होते हैं, इससे आगे छः पिढ़ीतक लेपके भागी हैँ । पिएडको 
देनेवाली सातवीं पिढ़ी है, इन्ही सात पुरुषों सपिण्डता 
रहती है । * 
यदि पृथिवीके एक ही स्थानमें चहुतसा बीज बचपन कर दिया 
जाय, तो न वह्द क्षेत्र काम देता है और न वह बीज काम देता हैं 
और दोनों ही श्रपविश्नताको प्राप्त करके सष्टिके बाधक हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक द्वी कुलके स्लीगर्भम यदि चार धार उसी युलके 
पुरुषका बज प्रदत्त हो, तो चदद चोज ओर वह तज्षेत्न दोनों अक्र्म- 
शयताको प्रतप्त करेंगे और चह चंश कालाम्तेस्मे लग ही जायगा। 
दूधरी ओर विचारने योग्य विषय यह है कि, ख्री श्राकपर्णशक्ति 
ओर पुरुष विकर्षण-शक्ति-विशिष्ट है, खुतर्य दोनों विरुद्धभावा- 
पन्न है, यद्द माननाददी पड़ेगा, अस्तु यदि दोनों शक्ति एक दी 
म्द्र्से चायम्बार नियोजित हो तो, दोनों दी हीनवल हो जायंगे। 
इसमें अधिदेव फारण और भी विलक्षय है। अग्यमा आदि 
नित्य पितृगण वर्ण, कुछ और आय्येत्वके रक्षक हैं, 
इन तीनेंमेसे कुल मध्यवर्ती दोनेसे उमय-सहायक्र है। उस 
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कुलका सालात्‌ सम्बन्ध गोत्रसे रहता है.। कुल पवित्र रहनेसे 
मह॒प्पनातिमे आय्येत्व और आय्यजातिम चर्णत्वक्री पवित्रता वगी 
रहती है। इस कारए कुलकी पविन्नताकी रक्षा करन श्र 
उसकी धाराको स्थायो रखना पितर्रौका मुख्य कतेव्य है। जिस 
प्रकार जलकी घांरकी गति तभी स्थायी रद्द सकती है, जब भूमि- 
फ्री स्थिति निम्नगामी हो और जलका भी शठुकृदय हो। इस 
प्रकारसे जलके बेगंकी विकर्पेणशक्ति और निम्तभूमिक्री आकर्षण 
शक्ति दोनो मिलकर जलधाराक्ो चिरस्थायी रख सकती है। 
उसी प्रकार पितृगण जब पुरुष और स्रीको खतन्त्र खतन्धत्र गोत्रो 
रहूच पाते हैं, तभी आधिमौतिकत सम्प्रन्धसुक कुलके निय्रमित 
प्रवाहको रुथायी रप्त खकते छू । पितृगणको अपने कर्सव्यके पालन 
करनेमे विसद्धनोत्र-सम्भूत दम्पती ही सहायक हो सकते हैं' 
दूसरी ओर वयोज्येप्ठा कन्या जो निपिद्ध मानो गयी है, उलका मं 
यद्दी कारण है। आयुके साथ द्वी साथ आधिभीतिक बलकी भं 
परियुष्टि होती है। चेत्र ही बीज्ञका आशय द्वोवा है, इस कारर 
यदि क्षेत्रका बल वीजके वलके अधिकारसे प्रवल हो, तो स्रोधारा 
फा ध्रायल्य हो जायगा, पुरुषधारा गोण हो जायगी और फालास्तर 
में उस कुलमें पुरषख्ष्टिसे स्रीसष्टि अधिक होने लगेगी। यह 
पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, ख्रीके पुरुषभावापन्न दोनेपर भ॑ 
खष्टिफी यददी दशा-दोती है, चयोज्येपा कन्याका वियाह न करनेक 
विज्ञान भी इसी विज्ञानसे सिद्ध होता है ॥ &७॥ 

प्रसंगसे और भी कहा जाता हैः-- 

चर्णसहुर इृ नहीं है ॥ ६८॥ 

इसो पूर्वफधित रजोवीश्य-शुद्धिविशानफे अलुसार हो चरण 
खऊर होना शुभ नहीं समझा जा सकता है, फ्योकि कर्यसडुरमे 
तो रजोवीय्येकी शुद्धि रद्द ही नहों सकती है। रजोबीर्य शुद्ध न 
रहने से पृर्थंकथित गुणसम्बन्धे और भावसम्पन्धी मुक्तिपद सवा 
भाविक संस्कारका विकाश दोवा रुक जाता है। पितरोंकी सहा- 
यता नहीं मिलती, क्‍्योंक्रि पितृगण रजोयोय्यकी शुद्धि रहमेसे, 


कक 
बशसइसे भेषः ॥ दवा 
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कुलकी पविचता रहनेसे और संस्कारश॒द्धि रहनेसे तब विशेषरपसे 
कृपा कर सफते है। चर्णुसइ्वरत्वसे जो झरष्टि होती है, चह धर्मज 
सृष्टि न होनेफे कारण भी अध्वितकर है। विशेषनः चर्णसद्गर पजाका 
नैमिसिक पितर्रोंके साथ एकवार है सस्वन्ध छूट हाता है, यथा-- 
गीतोपनिपदुर्म कहा हैः-- 

सझ्ूरो नरफायैव कुलब्नानों कुलस्पथ च । ऐ 

पत्न्ति पितरो झ्ोपां छुप्रपिएडों दृकक्रिया: । 

दोपैरेत: कुलप्लानां व्णंसझ्ूरकारकीः । 

- उत्सायन्ते जातिधमोः कुलघर्माश्य शाश्षता+ ॥ 
घर्णुसड़्र नरफकका कारण है । पिएड और श्राद्धादि 
क्रियाके लुप्त होनेसे पितुलोगोका पतन होता है। इन दोपोॉसे 
चर्णसंकर भजाके द्वारा जातिधर्म, कुछघर्म थ्रादि चिनष्ट होते हैं । 
चर्यधर्ममें संकरता दोष आ जानेसे कैसे श्रधर्म होता है, 
इसको धन्य भकारसे भी समझा सकते हैँ । वर्सघर्मकी 
संकरताके खाभाविक तोन भेद हैं | एक श्रन्यजातिके साथ 
सजोपीय्येका संमिथ्रण, दूसश छोदा चर्ण बनना और तीसरा 
छोटे वर्णका उच्चवणं वननेका प्रयत्त। इन तीनोंमेंसे उच्च धर्यकी, 
नीच चर्णुके आचार पालन फरनेसे केबछ आधिभोतिक ज्ञति दोतो 
है, खुतरयं बच क्षति केवल व्यक्तिगत दै। शुद्राचारी ब्राह्मणका पुत्र 
पुनः सशथ्या ब्राह्मण दो सकता है; इस फारण इस आधिमौतिक 
अपविन्नतासे केवल एक द्वी प्रुरुषतक धर्णधर्मकी संकरता द्ोती 
है। नीच चरण जब उश चरण बनना चाहता है, उससे आध्यात्मिक 
अपविज्नता द्वोती है, क्योंकि मीच चर्णुका मनुष्य अपनो उच्चा- 
मिलापाफ़े उन्मादसे जब अफ्भेफो श्रथवा अपने समाजवों उच्च 
घर्णके आचारोका पालन करके और कराके उच्च चर्णकी श्रेणीमें 
प्रवेश करता है, तो उससे झनेक दोष उत्पन्न होनेपए उस व्यक्ति- 
शत आत्मा ओर जातिगत आत्माफी चड़ी भारी क्षत्ति होतो है, 
क्योंकि आध्यात्मिक क्षति सबसे गुरुतर क्षति है। शरीरकी ज्ञति 
धार्मिक विचारसे इतनो प्रबल ज्ञति नहीं समभी जातो हैं, परन्तु 
शात्माकी चति, घुद्धिकी क्षति तथां अन्त-करणरों श्वनति सबसे 
भवल दाति समभो जाती हैं। दूसरा विदारणे योग्य विषय यदद 
4 रे 
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है कि आधिमौतिक झ्वतिकी शक्ति एक “ही पुरुष सकरहतो॥। 
परंतु इस आध्यात्मिक संकरताका प्रभाव तथा इस क्षतिकां परिः 
णाम उस ध्यक्तिको और जातिको स्थायीरुपसे पातकी घना देता रै 
तथा आध्यात्मिक उन्नतिका बाधक बन जाता दे। खुतरां यद कवि 
पचिरस्थायी होती है, चस्तुतः आध्यात्मिक अपविघ्रतासे नवे झपनी 
जातिमें रहते हैं और न उच्च जातिके अधिकारको प्राप्त कर सकते 
हैं और दूससे ओर पितरोंकी सहायता उनको पूरी नहीं मिलती है 
इस कारण उनकी उन्नतिका मार्ग £द्ध रहता है, वह बुथा उच्चा 
मित्ापी ध्यक्ति वा भजुप्यसमाज अपने आरचरणाोके द्वारा वर्णाश्रम 
अर्मंसमाजमें विस्लच उत्पन्न कर देता है । ऐसे घर्मविद्तवर् 
कारण बनफे यह ब्यक्ति श्रथवा विशेष समाज स्वभाषके बिछर 
घवल आधातको पाप्त होता है और अपनी झचनतिका कारर 
चनता है। तीसरी रजोवीय्येकी संकरतासे आधिभोतिक स्ञारि 
निश्चित है। पिवरोंकी सहायता रजोवीय्येकी थ्रुद्धताले कैसे प्रा। 
द्वोतो है, इसका थिस्तारित चर्णन इस दर्शैनशास््रमे ग्राजुका है 
खुतरां जब पितरोंकी कृपारूप दैवी सहायतासे संकर जाति चं॑सिः 
दो जाती है, तो उसके चर्णधर्मकी रच्ताफा पथ रुद्ध हो जाता है ओऔः 
चर्णाअ्रम धर्म के सथ उप्नत अधिकार प्राप्त फरनेके लिये उर 
व्यक्तिका क्षेत्र असुविधाजनक हो जाता है ॥६८॥ 

चिज्ञानकी औए भी पुष्टि कर रहे हैं।-- 

बह धार्मिपक नहीं होता है ॥ &६ ॥ 

यह तो भ्त्यक्ष सिद्ध है कि, चर्णुसंकर अभ्जा धार्मिक नहीं होत॑ 
है, साधारणतः ऐसा जगतूम देखनेमें भी आता है। अब पूर 
विज्ञानकी पुष्टिके लिये महर्षि सथकारने इस खूचका आविर्भा> 
किया है। प्रथम तो पूर्वकथित विज्ञानके अनुसार घर्ण॑खंकर 
भजामें रजोवॉारय्यि्ों शुद्धि द्वो हां नहाँ सकता, प्योकि संकरसप्िए 
यथायोग्य अ्रधिकारका बीज और यथायोग्य अधिकारका क्षेत्र २ 
दोनेसे सष्टिका चिपय्येय होना खतः सिद्ध है। ह्वितोयतः मुक्ति 
संद्दायक स्वाभाविक सखं॑स्कारके गुण और मावात्मक् धरवाहकी गति 





सनधामिकः ा ६६ ॥ 
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डीक रहना सम्भव नहीं है और तुतीयतः कर्मका घीज संस्पतर 
होनेसे संकरसूश्टिके होते समय अखाभमाविक संस्कांर भी दूपित 
दो जाता है, क्योकि माता और पिता दोनोमे अपनी अपनी 
जातिफा अभिमान स्थायी रहनेसे जैची अखाभाविक्र संस्फारकी 
भी परिशुद्धि नहीं रह सकती है; अतः खंकर प्रजाके धार्मिक 
दोनेकी सम्भावना नहीं है॥ &£ ॥ 

उसका कारण कह रहे हैं:-- 

अधर्ममें उसकी खाभाषिक प्र्टत्ति होती है ॥ १०० ॥ 

संस्कार फर्मंका बीज है, जैसा संस्कार दोता है बैसी दी क्रिया- 
की उत्पत्ति होती है। बर्णेसंकर प्रजाके उत्पन्न होते समय उसके 
मांता पिताफे अन्तःकरणम सदाचारशभ्रष्ट दोनेके संस्कार श्रवश्य 
ही अद्वित रहते हैं। अन्तःकरण सबका साज्ञी है, प्न्‍्तः्रण्णके 
चित्तरुपी विभागम सदाचार भ्रष्ट होनेका अर्थात्‌ अधमेका संस्फार 
अंकित हो जाता है। दूसरी ओर मन, घायु और घीय्यका ऐप्य 
सम्बन्ध रहनेसे उसी अधर्म संस्कारको साथ लेकर गर्भाधान 
होता है भौर माता उसी संस्कारफे | साथ गर्भका पोषण फरती 
है। छुतर् उससे जो खणि होती है, उसमें स्थाभपविकरूपखे 
अधर्ममें प्रवृत्ति होगी, इसमें सन्देह दी क्या है. ॥ १०० ॥ 

प्रसझ़से और भी पुष्टि फर रहे है :-- मर 

सष्टि क्रममे अनुकूल न होनेसे,॥ १०१,॥ ५. । 

चस्तुता घर्मं और: अधर्मको सम्बन्ध इस प्रकार माना जा 
सकता है कि, जो क्रिया खष्टिके खाभाविक ,नियमके अ्कूल है; 
उससे, धर्मकी उत्पत्ति दोती है भोर जो क्रिया खुष्टिकमऊे अजुकूल' 
नहीं है, चह अधर्म-उत्पादक हैं। घर्मं और अधमंका रच्तण 
पहले विस्तारितरूपसे कद्दा मया है। उन्हीं लक्षणोसे यद सिद्ध: 
होता है कि, भजुप्यसे वोचेको योनियोमें जीच केवल खामा- 
विक संस्कारके चशीभूत होकर स्वाभिमान ले बचकर प्रदेेतिमाना- 
को गोदमें खालित पालित छोता हुआ अपनी अपनी योनिफे धर्मो- 

नेसर्गिकी प्रदृत्तिसस्याउचमें ॥ १०० 
सुष्टिक्रमानजुचूलभावाव॒॥ रै०१॥ 
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को पालन करता छुआ घिना वाधाके आध्यात्मिक उन्नतिमें अग्रसर 
होता जाता है। उस जीवकी झत्माकी क्रमाभिव्यक्तिका एकमात्र 
कारण यही है कि, चद जीव सष्टिके मियमके अल्ुकूल प्रहतिमाताे 
दारा चालित होता रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि खष्टिके नियमके 
अलुकूल चलनेसे जीवकी क्रमोन्नति अवश्यम्भावी है। इस दशामे 
तमोगुणफी अवस्थासे क्रमशः सत्त्वगुणकी दुद्धिके द्वारा जीप बिना 
याधाके आगे बढ़ता रद्धता है। मज्ुप्ययोनिमें पहुँचकर तमोचर्देक 
पापकर्मके छारा यद ऊर्भुँगति रक जाती है और सत्यचर्द्धक पुणय- 
कर्मके द्वारा चद ऊद्ध्वैगति सरल बनी रहती है। जब तमोवर्देक 
कर्म श्रधर्म और सत्त्यवद्र्धक कर्म धर्म कहते हैं और जब रहष्टि- 
का नियम यही है कि, जीव क्रमशः तमकी ओरसे स्त्यगुणफो 
अचस्थामम शग्नसर धोता हुआ पूर्ण सत्यमय मुक्तिपदको प्राप्त कर 
लेचे, तो थद् खतः सिद्ध है कि इस प्रकार सत्यकी क्रमाभिव्यक्ति 
ही सष्टिनियमके अज्ुकूल है। वश्ेसंकर प्रजाकी उत्पत्ति इस 
नियमके विरुद्ध होती दे। चर्णाश्रमधर्म सुष्टिनियमकी रक्ताम सद्दायक 
॥ उसके द्वारा आरय्येजाति आत्माकी ओर फैसे ऊद्॒ध्वेगतिशील 
बनी रहती है, सो पदले विस्तारितरूपसे सिर द्वो चुका है 
सुतरां घरण्णधर्मरूपी श्रवल सपष्टिनियमके भक्ः करनेसे धर्णखंकर 
भ्जा अधाम्मिक होगी, इसमें सन्देह ही क्‍या है ॥ १०१ ॥ 
इस विश्ञानकी और भी पुष्टि कर रहे हैं:-- 
भाद्ध क्रिया असम्भव होनेसे यवनसे उत्पन्न मेतके समान॥१०२॥ 
गर्भाधानके समय पिता-मावाके अन्तःकरणसस्भूत संस्कारवे 
साथ भावी सन्‍्ततिका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसको सिद्ध 
करनेके लिये पूज्यपाद्‌ महर्षि सूजकार एक दष्टान्त दे रहे हैं। एक 
धर्माचार्य संन्यासी एक समय एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणके यहाँ अतिथि 
डुए। राज्रिकों भिक्ताके अनन्तर जब वे निद्वित इुए, तब अकस्मात्‌ 
एक प्रेत जो उस मकांनमें रहता था, उसने उनकी निद्रा भ् 
की। संन्यासीने समझा कि कोई चोर है, ऐेसा समभाकर घर- 
घालोंको घुलानेके लिये उठे तो चोरका खिलज़िल्ाकर हंसना 








हु अद्धव्याहतेयवनजप्रेतवत्‌ ॥ १०२ ॥ 


संस्कारपाद । २३७ 





उन्होंने सुना। तदनन्तर घरवालॉसे पूछनेपर यह मातुम हुआ कि 
बह प्रेत हे ओर जीधित अवस्थामें चद् उनका फोई सम्पनन्‍्धी था। 
परे महात्मा घड़े दयालु और शक्तिशालों थे, उन्होंने किसी विशेष 
अजुष्टानसे उस प्रतकी मुक्तिक्रा प्रस्ताव किया, तो प्रेतने कद्दा कि, 
“मं आपकी दयाके लिये कृतश्ष हैं, परन्तु समातनघर्मोक्त क्रिसी 
पश्तसे मेरी मुक्ति नहीं दो सकेगी ।? उसके अनन्‍्तर प्रश्ष करनेपर 
विद्त हुआ कि, उस प्रेतकी जीवित अवस्थार्मे धघाहमयके धरमें 
उसका जन्म अवश्य हुआ था, परन्तु देचदुर्विषाकसे उसकी माता 
के गर्भाधानफालमें घटनाचक्से किसी समय अऊेली जाते समय 
किसी यवनने उसपर बलात्कार किया था। लज्जावशात्‌ उसकी 
प्राताफो इस घोर अत्याचारको छिपाना पड़ा था। उसी समय 
इस भ्रेतका पूर्व शरीर उस माताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। सत्युके 
शनम्तर प्रेतत्वकी दशा उस प्रेतकों उसके जन्मका यद्द गुप्त रहस्य 
जो और किसीको भी विदित नहीं था, उसको विदित हुआ और 
यबनपिताके बोय्यंसे आए हुए यवनसस्कारके फारण सना* 
तनधर्मोक्त फोई धर्म उसकी मुक्तिका कारण नहीं बन सकता था। 
मात्‌ पितृजनित तथा रजोवीय्येंसे सम्बन्धयुक्त प्लंस्कारप्राप्तिका 
पद्द अपूर्वे दृष्टान्त दै ॥ १०२ ॥ ) 

प्रसक्नतः बर्णेशुद्धिकी महिमा कद्द रहे हेँ:-- 

वर्णेशुद्धिसे धान्यव॒त्‌ हृद्धि होती है ॥ १०३ ॥ 

घर्णघर्मकी मद्दिमा पहले बहुत कुछ प्रतिपन्न हो घुकी द्वै। श्रव 
रजोवोीश्य-शुद्धिविशान, जिसका घर्णन इससे पदले आया है, उसके 
सम्बन्धसे पूज्यपाद महर्षि सञकार कह सहे हें कि, रजोचीय्यैकी 
शुद्धिमूलक चर्णंधर्मकी महिमा एफ धान्यके उदाहरणसे समभने 
योग्य दै। जिस प्रकार यदि पृथिवीभरमे किसी दैधकार्णसे सय 
धज्य नए द्ोकर केवल एक शुद्ध धान्य बच जाय तो, फालान्तरमें 
उसी एक शुद्ध घान्यसे पृथिवी पुनः घान्यपूर्ण हो सकती है। उसी 
प्रकार शुद्ध रजोवीय्येसे युक्त झ्राह्मणादि बर्णके कुल थोड़े भी बिच 
मान यदि रहें तो, फालान्तरमें चर्णधर्मसे युक्त आर्य्यप्रजा पुनः 
विस्तृत होकर तिललोकको पच्चिच्र कर सकती है ॥ १०३ ॥ 

घर्ण घिशुद्धवा विरृद्धिघोन्यवत १ १९३ ॥ ,. 
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अब प्रिविध शद्धिकी थ्रावश्यकता बताई जाती हैः-- 
सीन धातुओंकी समताक्रे समान त्रिविध शुद्धि प्रयोजनोय 


है ॥१०४॥ 

चैद्यक शाख्रके अछुसार वात, पित्त और फफकी समतासे मिस 
प्रकार शरीर नीरोग और आत्मा उन्नत रद्दती है, उसी प्रवार 
अध्यात्मादि पत्रिविध शुद्धिके छारां संस्कारशुद्धिसे जीव अभ्युद्‌ग 
और निःश्रेयलको प्राप्त करता है। आयुर्वेदशाखका यह सिद्धा? 
है कि जब घात, पित्त और कफ इन तीनगेंसे किसीकी भो शुद्धिः 
कमी द्वो जाती है, तमी शरीौस्में पीड़ा उत्पन्न होती है और तोनोक 
समता रद्दनेसे शरीर नीरोग रहता है। आयुर्वेदशाखका यह म 
लिदधांत है कि चात, पित्त और कफ इन तीनोकी विशुद्धतासे मज्ञप 
मुक्तिपय्येन्त प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार चर्णुकी व्रिधि'ः 
शुद्धि द्वारा आय्येगण अभ्युदूय ओर निःश्रेयल दोनोको प्राप्त किय 
फरते हैं) चर्णंधके निवाहमे यदि एक श॒द्धिकी भी कमी हो ते 
उत्तनी द्वी असम्पूर्णता आजाती है इस कारण तीनोंकी समान शव 
श्यकता है, जैसा कि मद्दाभाष्यमें लिखा हैः-- 

“तप: भ्रुत्त च योनिश्व एतदूआाहमणकारणम्‌ | 
तपः्श्रुताभ्यां यो द्वीनो जातित्राद्मण एवं सः ॥7 

तपस्या, श्याखशान और योनि ये तीनों भ्ाह्मण आदि हिजाति 
योके कारण हैं, जो तपस्या और शाखशानसे रहित है, चद केबद 
जाति श्राह्मण है ॥ १०४ 0 

विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैँः--- 

हिमालय निस प्रकार ऐश्स्येकी रक्षा करता है, वैसे ही 

ब्रिविष शुद्धि वर्णाश्रमक्ती रक्ता करती है ॥१०५॥ 

महदर्पि सून्रकार पूर्व विज्ञानकी पुष्टि उदाहरणऊे द्वारा कर रहे 
हूँ। जिस प्रकार परर्च॑तराज हिमालय सब श्रकारके लौकिक 
ऐश्वय्योंका रक्तक है, उसी प्रकार अध्यात्म, अधिदेध और अचिभूत- 


शुद्धिन्न विध्यमपत्य घातुत्रयसम्यवता १०४ ॥ 
राद्णाध्रमरत्तकः हिसालयनद श्र्यश्य प्र १०४ शा 
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रूपी त्रिधिध शुद्धि वर्णश्रमधर्मी प्रजाके सब प्रकारके मांगलिक 
ऐश्वय्योंकी रक्तक है। हिमालय पर्वंतके श्रांश्रयससे पृथिव्रौक्षी सब 
श्रेणीकी उद्धिज खष्टि जीवित रहती है। ऐसी कोई पशु-पत्तियां 
देखनेमें नहीं आती, जो हिमालयके विशाल देहमें क्रीड़ा न करती 
'ही । प्रव्ेंतपति हिमालय छुवरणणौदि सब प्रकारके धातु और द्ीरक 
आदि सब प्रकासफे रजोका आकर है, उसी पघकार घरण्णेफी त्रिविध 
'झुद्धिसे चर्णयर्म और आश्रमंधर्म दोनोकी विशुद्धता बनी रहती है, 
आय्येजाति जीवित रहती दे तथा झआर्य्यत्वकी रक्षा होनेसे यशादि 
धर्म घने रहते हैं. और घर्मकी रक्तासे ऋषि देवता एवं पितरोफ़ा 
अभ्युदय भी वना रहता है। चस्तुतः इस बत्रिश्रिध शुद्धिपर दी 
सब कुछ निर्मर है, इसमें संदेद नही ॥१०५४ 
बर्णधर्मफे विशावकी पुष्टिक लिये गुण संस्कारका क्षय कैसे 
दोता है, सो कद्दा जाता हैः-- 
परिणामसे गुशसंस्कारका क्षय होता है ॥१०६॥ 
गुणसंस्कारफे विकाशका सात्ात्‌ सम्बन्ध शरीरसखे है। 

विकाशका आधार स्थूलशरीर होनेके कारण गुणसूंस्कारके साथ 
स्थुलशरीरका यड़ा भारी सम्पन्ध है। यददी कारण है कि धम्मा- 

घाययनि अन्मके साथ धर्णाधमका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रक्‍्खा है। 
जैसा कि मज्ञुभगवानने फट्दा हैः-- 

अबिद्वांश्बैच विद्वांश्व भाह्मणा टैवत महत्तू | 
प्रशीतशआप्रणीततश्थ॒ यथा$प्रिदवर्त महत्‌ ॥ 


जिस प्रकार श्रग्मि आदित हो या अनादवित हो, वद्द पूज्य देवता है। 
उसी भकार ब्राह्मण चादे विद्वान हो या मूर्ख हो, बह सर्वोच्च देवता 
है। श्रीभगवानने भी निजमुखारविन्दसे कहा है कि, “अविद्यो 
घा सवियो वा ब्राह्मणा मामकी तज॒ः” ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या 
अ्रविद्धान, हो बह मेरा शरीर दै। इस विशानकों अन्य प्रकारसे 
भो समझ सकते हैँ कि पूर्व जन्मार्थित प्रारब्धके द्वारा मजुष्यको 
ज्ञाति, आयु, भोग, प्रकृति और प्रवृत्ति इन पांच चस्तुझोकी प्राप्ति 
होती दे, इन पांचोमेंसे पहले तीन मुख्य है और पिछले दो गौण है । 


शुबसस्फकारदासन परिणागात्‌ ॥ ६०६॥ 





ब्त्ड है 
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इसी मुय्यल्थ और गोणत्वके हिसायसे “पहले तीनोंका सम्बन्ध 
'स्थुलशरीरके साथ अधिक ओर दुसरे दोनोका सम्बन्ध सूचम शरीर- 
के साथ अधिक ,सममा जाती है। इसमें भो गुणसंस्कार ही 
कारण है। शरीरके परिणामफे साथ द्वी साथ शुणसंस्कारका 
हान होता है, यद्दी साधारण नियम है। दूसरी ओर जवतक 
स्थकशरीर रहता है, तवतक प्रारबन्धजनित ग़ुणसंस्कारके साथ 
जीव जकड़ा रहता है और उस संस्कारसे तभी पूर्णझकपसे मुक्त 
होता है जब स्थूल शरीरका श्रन्त द्ोता है। उदाहरणरूपसे समर 
स्रकते हैं कि सर्तपप्रधान ब्राह्मणशसीर, रजश्सर्यप्रधान ज्षन्रिय- 
शरीर, रजस्तमःप्रधान चैश्यशरोर और तमश्मधान शद्वशरीर 
होनेसे यदि क्षत्रियका उदाहरण लिया जाय, तो क्षत्रियशरीरमें जो 
रज,सत्वगुणकी प्रघानता तथा उसके कारण उसका प्रभाव जो 
जाति, आयु, भोग, प्रकृति और भवूत्तिपर पड़ता रहता है, सो उसका 
अ्रस्तित्व जीवकी चादे कैंसीही अवस्था दो रूपान्तरसे बना रहेगा 
झऔर उसका द्वान फेवल परिणामसे होगा। इसी कारण क्षत्रिय- 
शरीरधारी अबतार ओर आहाणशरीस्धारी अयतास्तकर्मे तथा 
आह्णशरीरधारी ज्ञानी और त्तत्रियशरीरघारी श्लानीफे आंचार- 
ब्यवद्वारोम स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। थे सब यथायोग्य संस्कार 
यथासमय परिणामले ही हानको भाप्त होते हैँ ॥१०६॥ 


प्रखंगसे शंका-समाधान कर रहे हैंः-- के 
उसका लइ्टन असाधारण नियमसे होता है ॥ १०७ ॥ 
अब यदि आत्मजिशासुक्े हृद्यमें इस प्रकारकी शंका हो कि 
यदि खंस्काररहस्य ऐसा ही है तो, पुनः क्षत्रिय-गुणसंस्कारधारो 
विश्यामिन्न मद्र्पि प्राह्मण कैसे हो गये ? महात्मा नन्दिकेश्यर 
मजुष्यशरी रके ग़ुणसंस्फारोसे मुक्त होकर देश्ता फैसे बन गये ? 
परशुराम अवतार घाहाणशर्यरमे उत्पन्न दोनेपए भी उनमें चाम्रियफे 
खत्तण क्यों प्रकाशित हुए ? इस प्रकारकी शंकाओंके समाधानमें 
पूज्यपाद महर्षि सूध्कार फद्द रहे हैं कि, असाधारण तफशक्ति, 
असाधारण योगशक्ति अथवा असाधारण बेदिक-कर्मशक्तिसे इस 
भरकारके गुणसम्बन्धीय संस्कारोंका परिवत्तेन हो सकता है। 
पहइ्नममाघासण मियमाउ क्त्णा 
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फर्योकि तपकी महिमा सेवोपरि है, यह समस्त “संसार तपका हो 
फलखरूप दै। जैसा कि यजुवेंदीय तैत्तरीयोपनिपदुर्मे लिखा हैः-+ 
सीइकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति । 
स्‌ तपोइतप्यत । स ,वपस्तप्वा | 
इृद्‌ *४ समभसृजत यदिद्‌ क्ित्य। 
5 तू सृद्ठा तदेवानुप्राविरात्‌ । 
महाप्रलूयके पश्चात्‌ समष्ठि-जीवोके प्रारब्धानलुसार भीभगवानके 
अन्त.करणमे 'एको56 बहु स्वां प्रजायेय' अथांत्‌ म॑ एकसे बहुत 
होऊं और प्रजाओंकी स्टृष्टि करूं, इस प्रकारकी इच्छा उत्पन्न दोती 
है, उस सभय ये तपके द्वारा समस्त ससार उत्पन्न करके उसमें 
सत्ताझुपसे व्याप्त द्वोंते हें। इसी तरह श्रथर्ववेदोय मुएडकोपनि 
पहुमे लिखा है," यथा-- ५ 
तपसा चीयते प्रह्म ततोइस्नममिजायते। 
अन्नात्‌ प्राो मन सत्य तोका, कर्मप्ठ चामृतम्‌ ॥ 
तपके हारा भूतयोति अक्षर ब्रह्म उत्फुल्न होते हू जैसा कि पुत्रको 
देखरूर पिता उत्फुल्न होता है। तदनन्तर श्रन्न उत्पस्न द्वोता है 
और उससे प्राण, मन, सत्य, लोकसमूह, कर्म तथा अमग्दत आदि 
उत्पन्न होते हँ। महर्षि विश्वामितकी अमा्ुपिक तपस्या, 
महात्मा नन्दिकेश्वरका अलौकिक योगवल और श्बतार परशु- 
रामके गर्भमें आते समय दैवीक्रियसे बैद्कियशके चरुमें विशेषता 
उत्पस्न होना, ये सब असाधारण नियमके जाज्वल्यमान 
प्रमाण है ॥ १०७॥ म हा 
अप दूसरी श्रेणोक्रे सस्कारके सम्बन्धर्मे कद जाता हैः- 


भावमे स्वाधीनता है ॥ १०८ ॥ 
गुणसस्कारके हानमें जो फठिनता है, भावर्ंस्फारके हानमें 
यह फंठिनता नहीं है। श्रध्रिभूतमावसे अधिदेवमाव श्रथवा 
अधिदेवसावसे अध्यात्ममाव अथवा इन तीनोमेसे किसीसे किसी- 
* में सस्कारका परिवर्तन कर देना खुगम है। थह परिवत्तेन 


भात्रे स्वातन्यम्‌॥ १०८॥ हर 
श्र 


+ 





श्षर कमोमीमांघा-दशंन । 








अभ्यास करते करते साधन द्वारा हो खकतो है अधवा शानवलकी 
साहयताले तुप्न्त हौ सकता है। मोजनपदार्थ जाचके दिये 
प्रधान झपलम्बन है, उस भोजनकों भोजन ने समभना और 
भगदतप्रसादु समकता, यह काम भक्त बडुव दिनोक्े अभ्याससे 
कर सकता है। खी भोग्यवस्तु ऐ, उस भोग्यमावकों भूलकर 
ख्ोमाभ्रकों “ स्थियः समस्ता: सकला जगतुखु ” इस शासत्रधचनकरे 
शअयुसार उण्सक कालान्तरमे स्मीमात्रमे मह्मप्रकतिको धारणा कर 
सकता है। उसी प्रकार तत्यक्ञानी अपने श्ावबलकी सहायताले 
चपे शरीरमे' दश्यबुद्धि श्र्थाव्‌ आधिसौतिकमें अध्यात्मभाव परि- 
घत्तेत और भ्रस्पेक क्रियामें वैचलम्वन्ध ध्यापन करके आधिमीतिक- 
मे शाध्रिविक भाय परिवेत्तेत, इस प्रकार सबमे सथका परिवर्तन 
त'शाल कर राकता है ्लीए उससे प्रशतिकी गतिको अबाधघ तथा 
मुक्पिदको रत रण सफता है॥ १०८ ॥ 

प्ररुषध्के साथ जगफा सम्पन्ध दिखाया जाता हैः -- 

उ्चिजा पीमके समान पुरुषमें त्रिविध शक्तिकी अपेक्षा 

रहती है॥ १०६॥ 

गुणपरिणा। और भापपरिणाम इन दोनों परिणामोमेंसे शीघ्र 
राफलता प्राप्तिफे लिये पुरुण्मे तिविध मावशक्तिकी आ्रप्तिकी आव- 


श्पकता रदती दै। जैसे उक्षिज श्रेणोके जीधोमें चोशले 
उश्पसि करानेमे पूषियीं, जल श्र काल इन तीनों शक्तियोकी 
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केवल त्रिविध शुद्धिका विचार रखनेसे पुरुषजातिकी आध्या- 
त्मिक उन्नति सस्मव हे, परन्तु पुरुषजातिके अभ्युदय और निःश्रेयस 
निश्चय करनेके लिये तथा मजुप्यजातिको अधःपतित न होने 
देनेके लिये निश्चित मार्ग बताया जाता है। जब भाषसंस्कारके 
साथ शुणसंस्कारका यथायोग्य संयोग करके जीव्रको उन्नत किया 
जाय तो इस प्रकार अलोक्तिक और सार्वजनिक फलकी प्राप्ति 
हुआ करती है । वर्णाश्रमधमंकी मलभित्ति इसी विज्ञानपर 
स्थित है ॥ ११०॥ 

प्रद्षत्‌ विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैंः-- 

वणधर्मके द्वारा एककी समापत्ति होती हैं ।। १११ ॥ 

संस्कारकी समापत्तिके विचारसे वर्ण॑धर्म सर्वप्रधान है क्योंकि 
वर्णधर्मके द्वारा गुणसम्बन्धी संस्कारकी समापत्ति होतो है। इसका 
विशान पहले हो निश्चित दो चुका है कि रजोवीर््यके द्वारा गुणके 
संस्क्राए आहए होते हैं और भोगके द्वारा उनका हान द्वोता है एवं 
हान हो जामेसे मुक्तिका मार्ग सरल हो जाता है। वर्ण॑धर्म के भार 
ऐसे खुकोशलूपूर्ण क्रियाओंसे निर्णीत हुए हैँ कि उनके द्वारा 
खतः ही गुणसंस्कारका भावसंस्कारके साथ योग होनेसे श्रख्ा- 
भाषिक अंशका क्षय ओर स्वाभाविफ अंशकी अभिव्यक्ति होकर 
जीच मुक्तिभूमिमें पहुँच जाता है ॥ १११॥ 

अब दूसरेका कह रहे हैं-- 

आश्रमपर्मके द्वारा दूसरेका होता है ॥॥ ११२ ॥ 

चर्णंध्रमंकी शक्तिका महत्त्व पू्वे सूतमें कहकर महर्षि सूअकार 
अब आश्रमधघर्म की शक्तिफा महत्त्व कह रहे हैं। शाभ्रमधर्म के झाचार- 
समूहके द्वारा भावसंस्कारका गुणसंस्कारसे योग होता है। वर्णंधर्म 
प्रधृत्तिरोधक और आश्रमघर्म निवुत्तिपोषक है, यह पहले दी कहा 
गया है। चर्णधर्से गुणसंस्कार तथा आश्रमधर्मंसे भावषसंस्कार 
खतः द्वी आकृष्ट होकर हानको भाप्त होते जाते हैं और जीवकों सब 
संस्कारोंके बिलयरूप निर्विकल्प खरूपकी ओर स्वामाधिकझपसे 
अप्रसर करते रदते हैं। इसलिये जायाल-भुतिमे लिखा है कि- 








वर्गधर्मशक्स्य॥ ए११॥. ५, 
आश्रमधर्मेशाइन्यस्य ॥ १६१२ ॥ 


] 


२४४ कस्ममीमांसा-दर्शन + 








ब्रह्यचय परिसमाप्य भृही भवेत्‌ | 
शृद्दी भूत्वा'बनी भवेत्‌ | बनी भूत्या प्रेस ॥ 
ब्रह्मचर्य आश्रप्त समाप्त करके गही होचे। शहस्थाअ्रमर्क वाद 
चानप्रस्थी होवे । वानप्रस्थाश्रमक बाद्‌ सन्‍न्‍यास लेवे। छुतरां, 
जो मनुष्यसमाज या जो मानवे चर्णाश्रमघर्मका यथार्थतः पालन फर 
सकते हैं, उनमें दोनों संस्कार्रोफा योग साथ ही साथ द्वोकर उनका 
आध्यात्मिक भूमिमे क्रमाभ्युदय निश्चित रहता है। यही चर्णाअ्र- 
धर्मंका अरकाय्य, सिदुधान्‍्त ओर अलौकिक महत्त्व है॥ ११२॥ 
यदि ऐसा न हो तो क्या होता है+-- हु 
अन्यथा बन्ध टूटे हुए प्रवाहकी न्‍्याई अधपतन होता 


हैं ॥ ११३॥ 

यदि जिशासुओके चित्तमें ऐसी शंक्रा हो कि जो महुणयां 
मलुष्यजाति चर्णाश्रम धर्मको नहीं माचतोी है उसकी पा दशा होती 
है? इस प्रकारकी शंकाओंके समाघानमें पूज्यपाद महर्षि सुत्कारने 
इस सून्नका आविर्भाव किया है और कहंते हैं क्रि जिस प्रकार 
बांध बांधकर जलको निर्गमन स्थानसे गन्तव्य स्थान तक पहुंचाया 
जा खकता है, परन्तु यदि चह वन्ध दुद जाय तो उस प्रचाहका 
जल इधर उधर निम्नस्थानमे फैलकर नपष्ट दो जाता है, उल 
प्रवाहको लद्॒य स्थलकी प्राप्ति नहीं होती; ठीक उसी प्रकार मनुष्य- 
जातिको ऋमोष्नतिके प्रवादमें बन्धरूपी वर्णाश्रमधर्म जिस महुष्य- 
समाजर्म प्रचलित नहीं होता है, चद मजुप्यजात्ति कालान्तरमें न्ट 
श्रष्ट दो जाती है। यह पहले ही सिद्ध हो चुका है क्रि, खाभाविक 
संस्कार मुक्तिका कारण और अख्ाभाविक संस्कार वन्धतका 
कारण हैँ। प्रथम अखासाविक संस्कारका हान करते हुए खाभा- 
विक संस्कारका क्रमविकाश करना होता है और कऋमशः 
खामाविक संस्फारका मी हान करके ग्रुणातीत, भाचातीत, 
अद्वैत कैचल्यपद भाप्त फरना द्ोता है। यह क्रिया खभावसे 
ही वर्णाश्रमधर्म हारा सम्पादित होती है। इस्ती कारण जिस 
मनुप्यजञातिमें चर्णाधमधर्म प्रचलित है, चद्द जाति बिना बाधाओे 
अभ्युदय और निःभेयसकी और अग्नसर होती रहती है। यदि 

ऋन्यथाजध'पातों निरबन्धप्रवाहव॒तूत १६३ ते 





संस्कारपांद | र७छ९ 








यह शंका हो कि वर्साश्रभधर्मयुक्त आरयजाति भी ,अधः्पतित क्यों 
हुआ करती है? इस प्रकारकी शंकाका समाधान यह है कि जैसे 
कालप्रभावसे सत्य, जेता, द्वापए और कलि इन चारो युगोका 
क्रमशः उद्य होता है, उसी प्रकार कालप्रभांवसे झआार्यजाति कभी 
रजोगुणमय होकर जागती है और ज्ञागतो हुई सत््वगुणकी ओर 
अग्नसर होती रहती है, उस समय उसमें शान, उद्यम, शक्ति और 
शान्ति आदि उन्नत लक्षण प्रकाशित रहते हैं, ओर कमी वह जाति 
कालप्रभावसे तमोगुणसे आच्छन्न दोकर सोने लगती है; उस 
समय उस जातिमें प्रमाद, आलख्य, अज्ञान, निरुद्यम, अशक्ति, 
अशान्ति, ईर्पा, छेप, अनैक्ष्य, अजुदारता आदि तमोगुणकी बुत्तियां 
प्रकट हो ज्ञाती हैं। जैसे मसुप्य दिनमें जागृत रहता है और 
रातको निद्वित हो जाता है, ठीक -उसी प्रकार आय्येजाति भी 
कालप्रभावसे कभी जागती है और कभी सोती है। परन्तु उस 
वर्णाश्रमयुक्त आर्यजातिका नाश अधेवा रूपान्तर नहीं होता हैं| 
दूसरी और जिस मलु॒प्यजातिमें प्रिलोफपवित्रकर वर्णाक्षमधम् 
नही है, जिस मलुप्यजातिमें रजोबीयंक्री शुद्धि और भावशुदुधिका 
क्रम विद्यमान नहीं है, यह मझुप्यजाति कालकी कराल और अदम- 
' नीय गतिके प्रभावसे कालास्तरमें या तो असमभ्य और बर्बर होकर 
पशुचत्‌ हो जायगो या नष्ट श्र८ू होकर कालके कघलमें प्रवेश कर 
जायगी । जैसा कि स्घतिशाखमें कहा हैं; -+ 
थतो बशोश्रमैघ मेंपिहीना सर्वथा नतु । 
असौ सृष्टिमोनवानां कालिकायाः प्रभावत. ॥ 
अक्लेमें लय॑ याति कुत्रचित्‌ समये खतः | 
धत्तें रूपान्तरं वासौ नात्र कास्यों विचारणा ॥ 
चर्णाभ्रमधर्मविदहीन मलुप्यस्तष्टि खतः मेरी प्रकृति कालोके 
प्रभावसे किसी समयान्‍्तरमें सर्वथा छयक्रो प्राप्त होती है अथवा 
रूपान्तरकों धारण कर लिया करती है। यह निश्चय है॥ ११३ ॥ 


पघसंगसे आरय्येजातिका लक्षण कह रहे हैंः-- 
दोनोंसे युक्त आय्यनाति है ॥ ११४ ॥ ; 





आर्य्यज्ातिर्मयोपता ॥ १९४ ॥ 


२४६ कमोमीमांसए-दशेन । 














सब जीवो्म पूर्णावयवयुक्त धर्माधिकारकों ध्राप्त करनेबाली 
मजुप्यजातिको दो थ्रेणियोमें विभक्त कर सकते हैं, यथा एक झाय्वे- 
जाति, दूसरी अनार्य्यज्ञाति। उनमेंसे जिस जाति चर्स॑धर्म और 
आश्रमघर्म ये दोनों विधमान हो वह आस्थैजाति कद्दाती ह्दै। 
जब मन्ुुयजातिके जीवित रहने ओर न रहने तथा उसमें आध्या- 
त्मिक शक्ति रहने या न रहनेके साथ चर्णाश्रमघर्मका सम्बन्ध 
ग॒ुम्फित है, तो उसके चिचारसे मलुष्यजातिका भी नामकरण 
होना उचित है.। इसी कारण पूज्यपाद महरपियोने चर्णाअ्रधरम से युक्त 
मनुष्यजातिको आय्येजाति कहा है। स्म्ृतिशाख्रमें भी देखा आता 
है, यथाः-- 
कत्तेव्यमाचरन्‌ू काममकत्तंव्यमनाचरन्‌ । 
तिप्नत्ति प्राकृताचार से तु आये इति स्मृतः ॥ 
* कर्त्तव्यपशायण, अकर्तव्यचिषुझ, आचासवान, पुरुषही 'अपये 
है। और भी कहा हैः-- 
यैव॑ सदाचार-बर्णाश्रम-धममौनुुगामिनी । 
सर्बेस्वं मजुते बेदं साथ्येजातिरिति स्मृतिः ॥ 
जो इस प्रकारसे सदाचार और वचर्णाश्रमधर्मका अनुसरण 
करती हो रह अपना सर्व समझती हो, स्छतिके 
मतसे च॒द्दी आयेज्ञाति दँ। निरूक्तकार यास्कमुनिने भी कहा है कि- 
“आर्य ईश्वरपुन्न:” इंश्वरपुत्नको आये कहते हैं ॥ ११४ ॥ 
अब विरुदुधरमांधलम्पिनी अस्य मनुष्यजातिका लक्षण कद रहे हैं. 
उससे विपरीत अनायजाति है ॥ ११५॥ . 


जिन मलुयजातियोँम्ें चर्णाथ्मधम नहीं है, थे मनुष्यजातियां 
अनाय्पेजातियां कहाती हैं। घुथिचोकी अन्य मनुष्यजातियाँमे पूर्य 
कथित भय रहनेके कारण पूज़्यपाद घर्माचाय्योने उनकी अना्य- 
संशा की है। चद मजुष्यजाति बल, ऐश्वय्ये और आधिभीतिक उन्नति 
के विचारसे चाहे थोड़े कालके लिये कितनो दी ग्रभावशालिनी हो 
जाय; फालान्तरसें उसका रूपान्तर अथवा विलय अवश्यस्भायों 





तद्विपरीताइनाम्याँ ॥ ११४ ॥ 


रु 


संस्कारपाद । २४७ 
होनेसे सावधानवाक्े विचारसे यह नामकरण किया गया है। 
स्सतिशास््रमें भी कहा हैः-- हे 

हु एतद्विज्नाउनायेजाति: सदाचारादिवर्जिता | 
अन्यद्प्येवमेवोद्ायं नोच्यते विस्तृतेभयांत्‌ ॥ 
चह अनाय्ये जाति है जो सदाचारसे रदित है, इसी प्रकार 
अन्य बाते भी जान लेनी चाहिये, जो विस्तारमयसे यहांपर नहीं 
कही जा सकतीं॥ ६१५० ॥ 
जातिभेदप्रसंगसे मानवभेद वर्णन किया जाता हैः-- 
जिगुणभेद्से देव, अछुर और राक्स इस प्रकार भनुष्य 
त्रिविध होता है ॥ ११६ ॥। 
महुप्जजातिका श्रेणीविभाग करके अब पूज्यपाद महर्पि सूध- 
कार लदय-निर्णय फरानेके अर्थ मनुष्यकी श्रेणीकी विचारशेली 
यतला रहे हैं। चाहे आय्येजाति हो चाहे अनाय्येजाति दो, उनमें 
अधिकार/छुसार उत्तम मध्यम और अधम श्रेणी अवश्य दोगी। 
आप्येजातिर जन्म लेते ही नर-तारीफ़ी अहंकार होकर उसकी 
फ्रमोन्नति न रुफे इस कारण कट्दा जाता है कि चाहे किसी मजुष्प- 
जातित्रा पुरुष अथवा ख्री हो, वे त्रिगुणभेदसे तौन श्र णौके दोगे। 
सात्विक नर नारी देवशेणी, राजसिक नर नारी अमुरश्रेणों ओर 
तामसिक नरनारी राक्षसथ्रेणीके फ्हे जायंगे। जैसा कि भागवतमें 
भगवानने खं कहा है कि-- 
एघमाने गुर्णे सत्ते देवानां बलमेघते | 
' असुराणां च रजमि तमस्युद्धव ! रक्तसाम्‌ ॥ 
सच्त्यगुणके बढ़नेपर देवताओंका चल, रजोगुणके बढ़नेपर 
असुर्सेक्ा बल और तमोुणके बढ़नेपर राज्षलोंका वक्त बढ़ता है, इस 
विषयमें स्थ॒तिशास्तरमें भी कहा गया ह- 
, अ्रिधा छ्षेया मरा नार््यों मेदात्तैगुएयगोचरात्‌ । 
भवन्ति पित्रस्तेषु सात्िवका शुणमोद्दिता: # 














मानवा देवा5सरेराज्सा् गुण्यात्‌ ॥ १६९६॥ 


ए४८ कर्मामीमांसा-दर्शन । 








राजसा रुपमुम्धाश्व तामसाः कामगोदिताः । 
ऊ्व गच्छुन्ति सच्वस्था सध्ये तिछन्‍्ति र/जसा: 
जयन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः । 
भिशुणसम्बन्धो भेदफे अलुसार नर और नारो तीन प्रकारके 
जानना चाहिये | हे पितरो ! उनमेंसे सास्विक गुणमोदित, राजसिक 
रूपमोहित और तामलिक नरनारी काममोहित होते है। सास्विक 
मजुष्यको उत्तम, राजखकों मध्यम और कनिष्ठगुणी तामसको 
नीच गति प्राप्त होती है॥ ११६॥ 
उनकी प्रवृत्ति कही ज्ञां रही है।-- 


परार्य स्वार्थ परापकारपर उत्ति होती है ॥११७॥ 


सरत्तगुणावलम्बो देवश्रेणीक्े मनुप्य परार्थी, सजोग्रणावलम्बी 
श्रस॒रश्रेणीके मनुष्य खार्थी और तभमोग॒णावलम्बी राक्सश्रेणीके 
मछुण परापकारी होते है। जिस नरनारीमें यद्द लक्षण पाया जाय 
कि घह दुसरेके अभ्युद्य और कल्याणसे अपनेको छतार्थ समझता 
हो तथा दूश्षरेके ऐेहलीकिक अथवा पारलौकिक कल्याण रत हो, 
वह मजुप्य देवता और चह नारी देवी फहाचेगी। जिस नर अथवा 
नारीमें केवल स्थार्थ दी खार्थके लक्षण पाये जायं, जो नरनारों अपने 
ही व्यक्तिगत खार्थ, सुख और अभ्युद्यको यथेष्ठ खमभता हो, पुरुष 
होनेपर चह अखुर और स्त्री होनेपर घह आएछुरी कहादेगी और 
जिस नर अथवा नारीमे केबल दूसरेके अपकार करनेकी प्रवृत्ति 
विद्यमान हो और जो परापक्वार करके अपनेकी सुखी समभनता हो चह 
यदि नर हो तो र/क्षख और नारी दो तो शक्तली कहावेगी। पूज्य- 
मदर्षिगण किस प्रकार पत्तपातरद्धित सर्वजीचहितकर और सम- 
दर्शी थे सो इस सूत्र हारा घकर दो रहा है। आप्ये अगाय्य संशा 
करनेसे और शाय्ये अनायय्य जातिको अफक्रोल्य वैज्ञानिक युक्तिसे 
सिद्ध करनेसे कदाचित्‌ चुदधिभेद दोकर आर्य अथवा अनायर्ष 
दोनों जातिका अपकार हो, इस कारण दोनोंका लक्ष्य स्थिर करा-' 
नेके लिये यह त्रिविध मनुप्यश्षेणीका रहस्य प्रकाशित किया 
गया है ॥ ११७ ॥ 





परार्थस्वार्थपरापक एपरता दत्ति'॥ ११७॥ 


संस्कारपाद | रह - 








आर्य्य जातिके विशेष॑त्वका मौलिक सिद्धान्त कहा जाता है।-- 
त्रिविध शुद्धिके कारण आग्यातिक्की इतनी प्रतिष्ठा 
है॥ ११८ ॥ न 

आस्येजञातिकी प्रतिठाकी मौलिक भित्ति जिबिध शुद्धि है। ज्ञान- 
द्वारा भ्रथात्मश॒द्धि, फर्मद्वारा अधिदेव श॒द्धि भर रजोचीय्यैकी पवि- 
अताके द्वारा अधिभूत शुद्धि हुआ करती है। इन तीनोकी ही प्रतिष्ठा 
आंय्यैजातिमें विद्यमान है। आश्रमधर्मकी शिक्षाप्रणाली आध्यात्मिक 
शुद्धिका ज्वलन्त दृष्टान्त है | घर्णधर्मके आचार और आश्रमधर्मके 
क्रियासिद्धांशसमूद अधिदैवशुद्धिपद्‌ है, यह सबको ही मानना 
पड़ेगा और जन्मसे वर्णधर्मका दृढ़ सम्बन्ध रखनेके काय्ण तथा 
आस्येनारियोमें सतोत्व-धर्मका आदशे विद्यमान रहनेके कारण, 
आधिभौतिक शुद्धि आय्येज्ञातिमें द्वी हो सफतो है, यद खीकार 
करना ही पड़ेगा । कदापि कोई विरुद्ध धर्म्मावलस्बी या कोई अस्य 
मनुष्य जाति अपनेमें श्रध्यात्मिक शुद्धि और आधिदेबिक श॒द्धिके 
कुछ लक्षण प्रकारान्तरले द्व्वा सकते हो, परन्तु रजोबीय्यैकी श॒द्धि 
तथा सतीत्व-धर्ममूछक अधिभूत शुद्धि केवल वर्णाश्रमधर्मसेवी आय्ये 
जातिमें ही प्राप्त हो सकती है, यह सर्वधादिसम्मत सिद्धान्त है। 
झुतरां एकाधारमें त्रिविध शुद्धि विद्यमान रहनेसे श्राय्यजातिका 
महत्त सर्वोपरि है और उदार तथा सत्यपरायण युद्धिमानमान्र 

ही इस खिद्धान्तकों अचश्य खीकार करेंगे ॥११८॥ 
श्राय्यैज्ञातिकों और भी विशेषता कद्दी जा रदी है।-- |] 

वह देवताओंकी प्रशंसनीय है ॥११६॥ 

चल्॒रदेश भुवर्नोमेंसे यद्यपि यद्द सत्युलोक एक चतुर्देश विभागफा 
एक चतुर्थ विभाग है, परन्तु अन्य सब लोक केवल भोगभूमि है। 
ऊरड्! सप्लोकोंमें दैवमोग, निम्न सप्तणरोकोर्मे, आछुरीमोग 
नरक तथा प्रेतलोकोर्मे डुश्वभोग पूर्ण दोनेसे अन्य लोको्मे 
कर्म करके अमभ्युद्य और निःश्रेयस प्राप्ति करतेका अवसर प्रधानतः 
मिलता ही नहीं, यदि ऐसा कहा जाय तो, अत्युक्ति नहीं द्ोगी। 
गरीयघत्वमियदार्य्यज्ञातः शुद्धिश्र विध्यात ॥ १६८॥ ऊ 
00% 0028 ॥ ६१६॥ ख़्० झेप्ठी श्री 223 
संरुइत पट. | 
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श्ए्‌० कम्मेमीमांसा-दशेन । 








छुतरां झत्युतोक कर्मभूमि दोनेसे और उसमे उत्पन्न हुई श्ाय्ये 
जातिमे जिविध शुद्धिकी सहायता स्वभांवसे मिलते रहनेके कारण 
आर्य्जाति और आय्यावर्त देवताओंके लिये भो स्छाघनीय हैं। 
इसी कारण स्टूति शास्रमें कहा हैः-- 

गायन्ति देदा: किल गीतकानि,धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 

स्वगोपवर्गोए्पदमागभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 

कर्म्सएयसक्कूर्पिततत्‌फलानि,संन्यस्य विष्णौ परमात्ममूते । 
« अवाष्य तां कमंमहीमनन्ते तम्रालयं ते लमला. प्रथान्ति ॥ 

जानीम नैवत्‌ क बयं विलीने खर्गप्रदे कर्मरिए देहबन्धम्‌ । 

प्राप्याम धन्‍्या: खलु ते मनुष्या:,ये भारते नेन्द्रियविश्नद्दीनाः ॥ 

देवता छोग गान करते हैं. कि खरे और मोक्षके स्लाधनका मार्ग 
जो भारतपर्प है, उसमें मजुष्य-जन्म लेनेसे ही देवता दोते हैँ, अतः 
वे महुष्य अवश्य प्रशंसनोय हैं! कत्तैब्य बुद्धिसे लिख कर्मको किया 
जाता है, ऐसे फर्मको परमाध्मा चिप्णुमें समपण करके फर्मरूपी मही 
फो पाकर थे निरमेल होकर विष्णुलोकमें पहुँच जाते हैं। सखर्गको 
देनेवाले कर्मके नाश हो जानेपर हमलोगोका जन्म कहां होगा यह 
नद्दीं हा हैं, जो मनुष्य भारतमें सर्वेन्द्रियोसे युक्त हैं, थे अवश्य 
धन्य है । ड़ 

दूसरी ओर ऋषि, देवता और पितू इन तीनों श्रेणीक देवता 
ऑश्री प्रसप्नताके साथ वर्णाअ्रम धर्मावत्लस्त्री आय्येज्ञाविका किस 
भरकार घनिए सम्बन्ध है, इसका ज्यलन्त प्रमाण दैवीमीमांसा दर्शन 
तथा चेद्‌, स्घृति, पुराण और तत्जरसम्पन्धीय ग्रन्धोंके अनेक स्थलोमें 
पाया जाता दै ॥ शा 

और भी कहा जाता हैः-- 

उससे देववाशोंका सम्बर्द्धध होता है ॥ १२० ॥ 

दैवलोकके चालक जितने देवता हैं, थे तीन भागमें विभक्त किये 
जाते ई तथा उन दीन श्रेणीके वेबताओंडे सम्पर्डनके उपाय भे॑ 
छतम्त्र खतन्त्र हैं, यथा-दैवी मौमांसा दर्शवमें कहा गया हैः-- 


देवसस्वद्धित्वमास्योणात्र १२६१ 


कम 


संस्क्रपाद । श्र 








# बद्ययज्ञादिमिः प्रोजिता ऋपयः 7 
£ देवयज्ञादिमिदेवाः ? 
४ पित्यज्ञादिसि: पितरः 2 
ब्रह्यक्ष आदिसे ऋषिगण संवर्द्धित होते हैँ। देवयज्ञा- 
द्से देवगण सम्बर््धित होते हैँ और पितृयशादिके ठारा वितृगण 
सम्बर्द्धित होते हैं । 
देवराज्यका शांनलाभ करना, दैवराज्यपर विश्वास स्थापन 
करना, दैवराज्यक्रे चालकोंके सम्बर्धनफे अनन्तर नाना यज्ञों तथा 
महायक्षोंका अनुष्ठान करना इत्यादि सब गुणावली आर्यजातिमे 
विद्यमान है। इस फारण आर्यजाति देवलोकके सम्बर्द्धनका प्रधान 
फारण है, यह सिद्ध हुआ ॥ १२० ॥ 
और भी विशेषता फद्दी जाती हैः-- 


उसमें धर्मपोपकत्त है॥। १२१॥ 


वर्णाश्रमधर्मप्राण आय्येजाति चस्तुतः घरमंकी पोषिको है। यद्यपि 
पृथ्वीकी अनाय्पैजातियोंम भी विभिन्‍न धर्मके लक्षण विद्यमान हैं, 
परन्तु उनके धर्मका खरूप संकीण भाव।पन्‍न होनेके कारण उनमें न 
तो साधारण धर्मेके सब लक्षण विधमान हो सकते हैं, न उनमें 
विशेष धर्मके महत्त्य प्रकाशित हो सकते हैं और उनमे आध्यात्मिक 
शानकी संकीर्णता होनेके कारण आपद्धम और अखाधारण 'घर्मका 
विज्ञान भी थे समझ नही सकते हैं। दूसरा विचार करने योग्व 
विपय यद्द है कि, जब आधार पूर्ण होता है, तभी उसमें आधेय सब 
प्रकारके स्थान पा सकते हैं। जिस जातिकी सामाजिक स्टंजला 
चर्णाथमघमकी दृढ़ मित्तिपए खित है, जिस जातिमें रजोधीय्पकी 
शुद्धि होनेके कारण जातिगत अ्रधःपतनका द्वार रुद्ध रहता है, जिस 
जातिका सदाचार आध्यात्मिक लक्ष्यसे पूर्ण होनेके फारण उसमें 
अर्थ ओर कामकी अपेक्षा धर्म और मोत्तका आदर सदा यना रहता 
है और जिस जातिका धर्मविज्ञान साधारणधर्म, विशेषधमे, असा- 
धारणधर्मं और आपद्धर्मके सब भरज्गोसे परिपूर्ण है, चद ज्ञाति घ॒र्म 
पोषिका होगी इसमें सन्देद दी फ्या है ॥ १२१॥ 


धर्मपोषकत्व॑ च॥ १२१॥ 








जप कर्म्ममीमांसा-द्शैन । 





प्रसंगसे ज्ञातिनिुंय-विशान कहा जादा हैः-- 
जातिनिर्णय गुणसम्बन्धसे होता है ॥ १२२ ॥ 

चर्णाभ्रम प्रसंगसे जातित्व, तत्पश्चात््‌ आयेजाति और अनायजाति 
भेद्से जातित्वका विस्तारित वर्णन जावकर जिशाछुके चित्त यह 
पए्न हो सकता है कि, अन्य स्थानोर्मे जातिनिर्णय केसे किया जा 
सकता है ? ऐसी शंक्राओके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सून्नकार 
कह रहे हैं कि, गुण-विचारसे ही जातिका निर्णय सब स्थान ही दो 
सकता है। जैसे गुण-विचारसे प्राह्मणज्ञातिका विशान पदहसे 
कहा गया है और जैसे अ्रध्यात्मलदय और आधिमोतिक रूचयके 
लक्षण दारा गुण-भेदसे आये अनायरूपी जातिविभाग - माना गया 
है; उसो प्रकार गुण-विचारसे सब प्रकारके भूतसंघर्म जाति 
विभाग निर्णय किया जा सकता है ॥ १२२ ॥ 

विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हैंः-- 

विधिके दर्शनसे भी ॥ १२३ |) 

सर्च॑त्र ऐसो रीति भी देखी जाती है, कि गुण-विचारसे स्थावर.. 
जड्मात्मक खष्टिमे ज्ञातिभेद माना जाताहै। नक्षत्र और भदद 
आदिका जो चाहाणादि जातिनिर्णय ज्योतिष शास्त्र करता है, देवता 
श्रादिका जो जातिनिणय पुराण शास्त्र करता है, रत्न आदिका जो 
जांतिनिणय पदार्थे विज्ञान करता है, उद्धिज् तथा औपधिका जाति- 
निर्णय जो आयुववद शात्र करता हैं, ये सब गुण-मेदसे ही उक 
शाख्त्रोने जातिनिणेय किये हैँ॥ १२३॥ 

पुरुषधर्मके सम्बन्धले ख्वाभाविक संस्कारकी क्रमामिध्यक्तिके 
द्वारो पुरुष जातिके मांगदयका वशेन करके अब उसके सस्बन्धसे 
नारी जातिका माइल्‍य वर्णन कर रहे हैं:-- 


, खाभाविक संस्कारसे नारियोंका भी मंगल होता है ॥ १ २४। 
नारोजातिके लिये उसकी पूरे परप्नतिके अनुसार सूलप्रकृतिके 





जातिनिर्ययों युखसम्पन्धांत्‌ थ ९२२ पर 
विधिदर्शनाच्च ॥ ६२३ ॥ 
नारीष्वपि माह ल्यं स्दाभाविक्संस्वारातू॥ १२४ ॥ 


संस्कारपाद । र्प३ 
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उदाहरणले खामाविक संस्काररूपसे पातिमत्य धर्म ही मंगलका 
कारण दै। जैसे आंयपुरुषोर्मे चर्याश्रमधर्म है, यैसे दी आर्य 
५५०2४ पातित्रत्यथम॑ मंगलकर है। जैसा कि मद्ठु भगवानने 

कक ईस 
नासि ज़ीणां प्रथगयज्ञोनो बतंनाप्युपोपितम्‌ । 
पर्ति शुश्रूपतते येन लेन स्वर्ग मद्दीयते ॥ 
ब्ियोक्रे लिये पृथक्‌ यज्ञ, बत या उपवास नहीं है, थे जो पतिकी 
सेवा करती हैं, उसीसे उनको खर्ग मिलता है। यह सब दर्शनोका 
एक दी सिद्धान्त है कि, द्वेतप्रपञ्यमें दो ही कारण हैं--एक मूलपुरुष 
ओर दूसरी मूलप्रकति । प्रथमको किसी दर्शनरें शात्मा कहा है, 
किसीने धुरुप फद्दा है, किसौने ईश्वर कहा है, किसीने ब्रप्म कहो है 
इत्यादि, परन्तु नाम चाहे किसीने कुछ ही कहा है, लक्षण सय 
प्रायः एक. ही मानते हैँ । उसी प्रकार दूसरीके विपयमें किसीने 
सूल्लप्रकति कहा है, किसीने अह्मशक्ति कहा है, किसीने माया फदा 
है इत्यादि, परन्तु सबका प्रकोरान्तरसे यही सिद्धान्त है कि, 
ख्टिके बिपयमें मूलपुरुष और सूलप्रकति दो ही कारण हैं। उसी 
मौलिक सत्यके अनुसार खष्टिलीलामें भी सर्वत्र पुरुषधारा और 
स्रौधारा दोनों देखनेमें आती हैं । जैसा कि मनुस्ण॒तिर्मे लिखा हैः- 
द्विधा छत्वाउच्त्मनों देहमद्थेन पुरुषोडभवत्तू | 
अदूर्घन नारी ठस्यां स विराजमसूजत्‌ प्रभु: ॥ 

वे प्रभु अपने शरीरके आधे अंशसे पुरुष और और आधे ने 

खो बने, फिर उछमें विरादकी स॒ृष्टिकी। चाहे उद्धिज् हो, चाहे 
स्वेदज हो, वादे अ्रएडज ओर चाहे जरायुजयोनि द्वों, उसी 
प्रकार चाहे दैवो सृष्टि हो, चांहे मानवी सृष्टि हो, सर्वत्र पुरुष और 
ख्रोका अस्तित्व विद्यमान है। छुतरां पुरुमभाव और खस््रीभाव 
दोनोंकी खतन्‍्त्र ससा विद्यमान होनेसे पुरुषमें आदि पुरुषके 
मौलिक भाव और ख्रीमें आदि ओके मोलिकभाव विद्यमान 
रहना खतः सिद्ध है। यही कारण है कि, मलुप्यसध्म 
पुरुष धअपेच्ताकृत निःखहझू खाधोन ओर प्रातिभाव्यले रहित 
है और दूसरी ओर खस्रोज्ञातिमें इसके विरुद्ध सब लक्षण होना 
खनः सिद्ध है। श्रतः इस सूघका तात्पय यद्द है कि, जिस प्रकार 





२०७ कर्म्ममीमाँसा-दुशेन । 








स्वाभाविक संस्कारकी क्रमामिव्यक्तिके द्वारा पुरुपघारा ऋषमामभ्युद्यको 
प्राप्त होकर निःश्षेयस भूमिमें पहुँचती है, उसी शैल्लीपरए यद ख्री- 
घारा भी अपने ही खभावक्रे अनुकूल खाभाविक संस्कारकों आभ्रय 
करके उसकी क्रमामिव्यक्तिके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयलको प्राप्त 
कर सकती है। पुरुषगण वर्णाश्रम्त सदाचारके द्वारा जिविध थ॒द्धिको 
नियम पूर्वक भाप्त करते हुए क्रमशः मल, विक्षेप और आवरणसे 
रहित होकर सुक्तिभूमिमें पहुँचते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां वेदोक्त 
पातिब्रत्य भादि ख्रीजनोचित आचारोको पालन करती हुई निःश्रे- 
यसकी ओर सुगमतासे अग्नसर हो सकती हैं। मूलप्रकृति जिस 
प्रकार मुलपुरुपके लिये ही परिणामिनी होती है, पुरुष निःसंग और 
निःष्किय होनेपए भी मूलप्रहृति पुरुषके खंगसे हो खष्टि कर 
खकती है और परम पुरुषके लिये ही अपना अस्तित्व स्थायी रखती. 
है, जैसा फि खांज्यदर्शनोक्त विजश्ञानने खिंछझ किया है। उसी 
मौलिक खाभाविक संस्कारके झवुकूल पुरुषार्थ कम्नेषर नारीजाति 
मंगलको प्राप्त कर सकती है ॥ १२४ ॥ 


नोरीजञातिमें खाभाविक संस्कारकी क्रमाभिव्यक्ति कैसे होती है 
सो कहा जाता हैः-- 


उसमें एक तस्व और तप द्वारा उसकी उपलब्धि होती 
है ॥१२५॥ 


जिस प्रकार चर्णध्म ओर आश्रमधघर्मके नाना शआाचारोको 
ऋमशः पालन करतो हुई पुरुषजाति आध्यात्मिक उन्नतिसे पतित 
नहीं होने पाती, जैसा कि पहले विस्तारित रूपसे वर्णन किया गया 
है; ठीक उसी भकार तपोमूलफ और एक तसत्यमृत्वक सदाचाएरोके 
अवलम्बन दारा नारीजाति स्वाभायिक संस्कारकी क्रमामिय्यक्ति 
करती हुई निःश्रेयसकी ओर अग्रसर होती है और श्रधःपतित होने 
नहीं पाती है। जैसा कि मनु भगवानने कद्दा हैः 


काम तु क्षपंयेदेंह पुप्पमूलफलेः शुभैः । 
न तु नामाडपि गृढीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 


ताहवेइतत्त्वतपोस्यां तदुपगसः ए१९४ए 
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संस्कारपाद। , शप९ 
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” आसीदामरणांतू क्षान्ता नियता अह्मचारिणी। 

यो धर्म एक पत्नीनां काछन्ती तमनुत्तमम्‌ | 

अनेऊ्रानि सहस्ताणि कुमारतरह्मचारिणाम्‌ । 

दिव॑ गठानि विद्राणामऊुत्वा छुलसन्ततिम्‌ ॥ 

भरते भत्तरि साध्वी स्री अह्मचर्यश्रत्ते स्थिता । 

खर्ग गच्छत्यपुत्राउपि यथा वे अद्गचारिण: ॥ 


पतिकी रुत्युके अ्रनन्तर सती खो पुष्प, मूल और फल खाकर 
भी जीवन घारण करे, परन्ठु कभी अपने पतिके सिचाय 'शन्प 
पुदषका नाम तक नहीं लेवे। सती स्रीकी खत्यु जबतक नहीं हो 
तबतक क्लेशसहिप्णु नियमबती एवं अहायारिणी रहकर एक पति- 
बत्ता सती ख्रीका हो झाचरण करे। अनेक सहस्र भ्रोकुमार अहा- 
चारी प्जाकी उत्पत्ति न करके भी फेवल अद्यचयेके घलसे दिव्यलो- 
कर्म गये हैं। पतिके मरनेपर भी उन कुमार अज्माचार्यिकी 
तरद् जो सती अह्यचारिणी बनी रहती है, उसको पुत्र न होने पर 
भी केवल ब्रह्मचर्यके ही बलसे खर्गलाभ होता है। इसी कारण 
नारोजातिफे लिये जितने सदाचार चेद और शाख््रॉमें वर्णित हैं 
थे सथ एकतत््य और तपोमूलक हो हैँ। पक ही पुरुपमें रति, 
संसारभरमे एकपुरुपको पुरुष और भोक्ता समभला, एक ही 
पुरुषकी ओर स्थिर लक्ष्य रक्षना इत्यादि सतीके सब धार्मिमिक 
नियम एकतत्व मूलक ही हैं। दूसरी ओर सतीका चलना, फिरना, 
उठना, बैठना, भोजन करना, च्ारि धारण करना पति सेवा 
करना इत्यादि सब तपोमूलक है, इसमें संदेह नहीं ॥१२५॥ 

अलंगले सतौत्वका विज्ञान स्पष्ट कर रदे हैंः-- 

इसी झारण नारीपफो सदीमावक्ा शशत्य है ४१२६) 

, पृज्यपाद महर्षि सूतकाए अब भिलोकपविश्रफर सतीधर्मेका 
साभाविक संस्काराजुकूल अस्तित्व केबल आस्येजातिमें दी फेसे 
रहता है, उसको स्पष्ट फरनेफे लिये फह रहे हैं कि, खतीत्व घमममें 
एकतत्त्व और तएकी पराकाप्टा होनेके कारण चद्दी आर्य माटियोंके 








सतोभावप्राघान्यमतों नारीधमे ॥६२६॥ 


का 
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लिये आदर्श रूप है। चार तरहकी सतियांका लक्षण जो पहले 
किया गया है, उससे उत्तम सतियोकी धारणा जो उने लक्षणौमे, 
चर्णन है, उस घर संयम करनेसे स्वतः हो जाना जायगा कि, किस 
धकारसे सतीका अन्तःकरण एकवत््वकी धारणासे परिपूर्ण रहता 
है। उन्‍्हों लक्ष्ोंसे तथा शाखोक्त सतीके आचार्रोपर संयम 
करनेसे यद भो खिद्धू होगा कि, सखती-धर्म तपोधर्मकी परांकाष्टा< 
से परिपूर्ण है। जेसाकि बिष्णुसंदिताम्में लिखा हैः--. 
४जत्ते भत्तेरि अद्यचय तदन्वारोहणं था?! | 
पतिके मरनेपर सतो स्त्री प्रह्मधारिणी रहे अथवा पतिके साथ 
सहस्ता हो। अथर्वपेदर्म लिखा है किप-- 
८इयं नारी पतिलोक॑ बृणाना ...घर्मपुराणमनुपालयन्ती 
पतिलोककी इच्छा करनेवाली सतीके लिये पानित्रत्य धर्मके 
पालनकी ही आजा की गई है। यह मी माननाही पड़ेगा कि जिस 
जातिमे पुरुषान्तर प्रहणका संस्कार विद्यमान है, उस मनुष्य जातिमे 
खतीधर्भका आदश रह नहीं सकता । यही आसय्यजातिक्रे सतीत्व 
घर्मका ज्वलन्त विज्ञान है ॥१२६॥ न 


प्रसज़्से शंका समाधान कर रहे हैंः-- हर 


अरष्ट ख्रीभी योगिनी होकर कल्याण प्राप्त कर सकती है॥१२७॥ 


धर्म्माचायंगण सर्वजीयहितकारी थे। विशेषतः सनातनघर्म 
सर्वजीवरक्षक होनेसे धर्मंजिशाछुक चित्तर्म ऐसी शड्ठा हो सकती 
है कि, सतीत्य धर्म दो यदि स्तियोके लिये मंगलकर है, तो पूर्व 
जन्मके प्रथल घेगसे अथवा अन्य किसी विशेष कारणचश यदि ख्री- 
जाति सतीत्य धर्मझे आदर्शसे श्रए हो जाय तो, क्या उसका मंगल 
नहीं होंगा ? अघटनप्रटनापटीयसी मायाके किसी दुर्दमनीय 
प्रभावसे योग्य नारियां कमी स्खामाविक्र सतीत्व घर्मसे रद्दित हो 
जाय॑ तो, क्या उनका अभ्युद्य. और निःश्रेयखका दार सु हो 
जायगा ? इस प्रकारकी शंकाओके समाधघानर्म इस सूचका आवि- 





' भाँवि फरके कहा जाता है. कि, सर्वेजीवहद्धितकर धर्म क्रिसीका भी 


अभ्युद्रय तथा निःश्रेयसका छार रुद्ध नहीं करता है। योग्य खियां 
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अश्टाइपि योगिनी श्रेयो भाऊ ॥(२७॥ 


संस्कारपाद । श्प3 








यदि दैवचशात्‌ आदर्श सती घर्मसे भ्रष्ट द्वो जायेँ तो ये योगिनी 
_ होकर अम्युद्य और निःश्रेयसलको प्राप्त कर सऊती हैं। शानका 
आश्रय अन्त कर्म्मको भी लेना पडता है, उपासकरों भो लेना 
पड़ता है, क्‍योंकि बिना शामके सझुक्ति असम्भव है। यदि खती- 
“जंनोचित कर्मकाएड और भक्तिमागले नारी कद्माचित्‌ देवात्‌ भ्र८्ट 
,ही जाय, तो योगमार्गके अवलम्वन द्वारा वह निःश्नेयस पथमें अम्र- 
सर हो सकती है। भेद इतनां ही है कि सतियोको योग साधनऊी 
कठ़िनता सहन फरनी नहीं पड़ती है, वे केवल एकमात्र सतीत्व 
धर्मके अवलम्बनसे उच्च सतीलोकको प्राप्त कर लेती हैं और वहांसे 
शानाधिकारमय पुरुषयोनि प्राप्त करके खुगमताके खाध निःश्रेयल 
भूमिफकी ओर अग्नसर होती हैं। यह स्त्रियोंके लिये स्थाभाविक है। 
अन्यथा उत्तजों सहुरुके आश्रयसे योगमार्गफा श्रवलम्वन फरके 
असाधारणुघर्मकी सहायतासे निःश्रेयल मार्गमें अम्नसर होना 
पड़ता है ॥ १२७ ॥ 
समाधानकी पुष्टिके लिये घर्मका सर्वव्यापक्त्व दिसाया 
जाता है।-- 
वह सती नहीं हो सकती है रम्भाके समान ॥ १९८ ॥ 


सर्चज्ीधदितकोरी सनातनधर्म करिसीफो भी चिप नहीं 
करता है। इस प्रसंगर्मे एक पौराणिक उदाहरण फहा जाता है। 
किसी समय किसी अछुरराजने स्वर्गराज्यकफों जय करने पर रम्मा 
नामिका अप्सराको भ्रहण करना चाहा । उस दिन घद्द अप्सरा उस 
अखुस्राजके प्राठ॒युत्नले चरण की गई थी। सुतरां उस स्व॒र्गय घेश्याने 
भर्मपथका अनुसरण फरके अखुस्राजसे प्रार्थना की थी कि 'आज 
मैं धर्म्मानुकूल आपकी आराठपुत्रपधू हैं। आन आप मेरा त्याग करे 
फल आपकी आशा शिरोधाय्य करूँगी” स्वर्वेश्याका यह सिद्धान्त 
उसके लिये परमधर्मप्रद था, इसमें सन्देह नहीं। क्योंकि उसकी 
चृत्ति धर्ममार्मम्ट होने पर भी अछुस्रजफा आमन्नण उसने 
केघल घर्मके विचारसे त्याग किया था। यह घस्मेके सावभीसभाव 
और सर्वजीवद्िितकारी गोरवका उपयुक्त उदाहरण है। दूसरी 





सा तु नेदर सती स्म्भावत्‌॥ ईस्एता का नाप के एज पु 
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ओर यह सिद्ध हुआ कि सतीघर्म एक विशेषधर्म है। यदि किसी 
कारणसे कोई योग्य स्त्री उस विशेषधर्मसे च्युत दो तो वह साधा: 
रण धर्मकी सहायतासे उस प्रकारकी आत्मोन्नति करनेमे समर्थ 
है; क्योंकि साधास्णधर्म सवंजीवहिितकारी है और यही समातन- 
धर्मका सार्वेभीम महत्व है। प्रकृत विषयको अन्य प्रकारसे भी समझ 
सकते हैँ कि, स्तीधर्मे ञ्रौजातिका विशेषधमे होनेके फारण खुग- 
मसाध्य, सर्वम्रान्य और भयरद्दित है । योगिनी होना यद असाधारण 
धर्म होनेसे अलौफिकत्वमय है और इस सन्नोक्त यह विशेन साधाः 
रण धर्मका महत्त्यमतिपादक है ॥ १२८॥ 

प्रस 'गसे सतीधर्म वही गति कह रहे हैँ $-- 


एकतच और तपके द्वारा सतीलोकका लाभ होता है ॥ १२६॥ 
इससे पहले नारीथर्मम स्वाभाविक संघ्काश्की क्रमामिव्यक्ति 
से मुक्तिमागें सरल होनेका सिद्धान्त निर्णय किया गया है; अतः 
अग्र यद् जिज्ञासा हो सकती है कि वेद और वेद्‌ सम्मत सब शार्तो- 
में घानके धारा मुक्ति होना निश्चय हुआ है सो पूर्वकंथित सिद्धान्त 
फे साथ उसका सामजस्प कैसे सम्भव है? किस प्रकारसे सती 
धर्म छारा भारी मुक्तिको प्राप्त हो सकती है ! इस प्रकारकी शंकाओं 
के समाधएतमें इस सूत्रका आविर्भाव हुआ है । सतोकी उद्धूगतिका 
क्रम यह है कि तपके ध्रभावसे उसको स्वतः ही पश्चम लोकरूपी 
सतीलोककी प्राप्ति होती है शरीर एकतस्वाभ्यास द्वारा उसका अन्तः 
फरण योगयुक्ध होकर शानाजेनके उपयोगी वन जाता है। पफेसी 
धार्मिका नारीको शरीरान्तके अनन्तर सतीलोकको ध्राप्ति स्वतः ही 
दो जाती है । जैला कि महर्षि पराशर तथा दक्षने कहा हैः-- 
व्याक्षमाह! यथा व्याल विलादुुुस्ते बलात। 
एचमुद्धूत्य भत्तोरं तेनैव सह भोदते ॥ 
सांप पकड़नेबाला जिस प्रकार पिलसे सांपको यलपूर्वक पर 
उठा लेता है उसी प्रकार सती खो अपने पतिके अधोगति श्राप्त होने 


पर भी उसफा उद्धार फरके उसके साथ सतौलोकम विष्यक्तुज 
छाप्म करती है ॥ १४६॥ 








मुरतस््यतपोभ्यां सतीलोकलामः ॥ १२६ ॥ 


- संस्कारपाद। श्प्छ 
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प्रसंगसे शंकासमाधान किया जाता है;-- जी 
पतितन्मयतासे पुरुपलकी प्राप्ति होती है॥ १३० ॥ 
अब जिशञाखुके दृदयम यह शंका हो सकती है कि, चाहे तृतीय 
लोकरुपी खलोंक हो, चाहे अन्य ऊद्ध छोकरूपी सतीलोक हो, सभी 
खर्ग सुजभोगके लोक हैं, तो क्या सतीत्यक्रा लय स्वर्ग छुख भोग ही 
है ? इस प्कारकी ऊर््ध गतिदोने से सतोधरम अभ्युदयवद दो सकता 
है परन्तु शुक्तिमद कैसे हो सकता है? इस श्रेणीकी शंकाओके 
समाधान पूज्यपाद महंपि सूत्रकारने इस सूत्रका शाविर्भाव फिया 
है। जिस प्रकार प्रमरमें तन्‍्मय होकर अन्य कौट भ्रमस्त्यको प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उन्नत भ्रेणीकी सती अपने पत्तिमें तन्मयता 
प्राप्त करके पुरुषत्वको प्राप्त हो जाती है। जैसा कि स्मृति शास्में 
लिखा हैः न 
सत्ति सक्तों नरो याति सद्भावं होफनिप्ठया । 
कौटको 'अपर ध्यायन्‌ अभप्रत्वमवाप्यते || 
मझुण एकनिए्ठासे सद्भावको प्राप्त होता है जैसा कि भ्रमरका 
ध्यान करता हुआ कीडा प्रमरत्वक्रो प्राप्त होता है और गौतोपनिष- 
दुम्मे भो कहा है।-- 
ये य॑ वा5पि स्मरत्‌ भाष॑ ध्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेयैति कौन्तेय सदा तह्ाबभाविता ॥ 
है कौन्‍्तेय ] जिसके चित्त पर जिस वस्तुका दृढ़ संस्कार द्वोता 
है उसको मरण समय उसी चस्तुकी याद श्ाती है और पद उसी 
चस्त॒से जा मिल्वता है । 
प्रथमतों पुरुषतन्भयता ही ख्रोऊे लिये पुरुषत्व प्राप्तिका निश्चित , 
कारण है) द्वितीयतः शरीर परित्याग करते समय जो भावना होती है, 
डसीके अज्ुलाए गति दोतो है। सती चाद्दे खहमरण धर्मके अजुखार 
अ्निमें जलकर मरे आझथवा पतिध्यानयुक्त होकर परीर त्याग फरे, 
उसका पुरुषत्य प्राप्त दोना युक्तियुक्त दै। दूसरी ओर खतोछोफरे 
भोगकी समाप्तिके ऋमन्तर भी पुरुपत्य-लांभ दार्शनिक विश्वानसे 
सिद्ध है। विशेषतः सतोलोक छ्ानमय लोक होनेऊे कारण उसको 








पत्तिमयत्वात्‌ पुरपत्वम 0 ६३० ॥ ही] 
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शानसे युक्त पुरुष देह मिलना भी विज्ञान विरुद्ध नहीं है और तदव- 
न्तर शानसे युक्त पुरुष देहकी प्राप्तिसे मुक्तिका हार भी खुल जायगा 
इसमें सन्देद्द ही क्या है। अतः सतीधमकी पूर्णता नापीजातिके 
लिये निःश्रेयसप्रद भी है ॥ १३० ॥ 


पुरुपधर्म और नाशैधर्मका यथाक्रम रहरुय कह कर अब सष्टि- 
रहस्य कहा जाता हैः-- 


परिणाम और सत्तामयी प्रकृति अ्त्मवत्‌ है ॥१३१॥ 


सरयाभाधिक्त संस्कार मुक्िका कारण है भर अस्वाभाविक 
संस्फार घन्धनका कारण है यद्द पहले दी सिद्ध हो चुका है ओर 
यह भी सिद्ध हो छुका है कि स्वाभाविक संस्कार के ध्याश्रयसे 
अस्वाभा[विक संस्कार का हान करता डुआ पुरुष श्रथवा ख्री किस 
प्रकार से मुक्ति भूमिमें पहुँचते हैं। खुतरां जब स्वाभाविक संस्कार 
दी जीवोत्पत्तिका कारण है और वही पुनः मुक्तिका भी फारण है 
तो खष्टियिज्ञानके साथ उसका सामञस्य कैसे हो सकता हैं! 
इस परकारकी शंकाए' उत्पन्न द्वी न हो सके इस फारण फद्दा जारदा 
है कि अक्षमकृतिका स्वभाव परिणाम और सत्तामय है और यह 
भद्मप्रकृति होनेसे प्रह्मचत्‌ द्वो है। यह पहले डी कहा गया है कि 
अहं ममेतिवत्‌ ब्रह्म और ब्रह्मप्रकृतिमें भेद नहीं है।जैला कि विप्णु- 
पुराणमे लिखा हैः-- 

शक्तिशक्तिमतोर्भेदं चदन्ति परमार्थतः। 
अमेद चा5मुपश्यन्ति योगिनस्तक्त्वचिन्तका: || 

प्रायः शक्ति और शक्तिमानमें भेद है ऐसा लोग कहते हैं, परन्तु 
तस्वचिन्तफ योगिगण शक्ति और शक्तिमानमें अभेद देखते हैं । 
मक्षके खखरूपमें सत्‌ चित्‌ और आनन्दक्ती अज्षैतसत्ता वियमान 
रदती है। उस समय अहाप्रकृतिका ब्रह्ममें अव्यक्तमाव अर्थात्‌ 
लयावस्था रहती दे! जब प्रहासे ब्ह्मप्ररति व्यक्तावस्थाकों प्राप्त 
दोतो है, उस समय सत्‌भावको अ्वलम्वन करके परिणांम दशाफों 
प्रात्त होती है, यहीं प्रकृतिक व्यक्त ओर अन्यक्त दशाका रहस्य ड़ | । 


... परिण्तिसत्तामयी प्रहा॑तमं हवन ॥ १३१ ॥ 
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छुतरां प्रकतिकों खरूप सतूमावमय और जियुस॒ तसंगसे परिणामी 
दोवेपर भी चद्द ब्रह्म दी है। अर्थात्‌ बहाफे अनादि भनन्तत्व आदि 
लक्षण उसमें अवश्य विद्यमान रहेंगे ॥ १३१ 0 
सष्टिपक्षमे इससे फ्या सिद्ध इुआ, सो कद्दा जावा है-- 
इस कारण जीवधारा अनादि अनन्त है ॥ १३२॥ 
जय सतभावमयी प्रह्मप्रकृति अनादि अनन्त है और तिशुयके 
कारण परिणाम उसका खभाव है, तो सुष्टिलोला भी अनादि 
थनन्‍्त है। और इस कारण जीवधार भो अनादि अनन्त है। 
हां इसमें सन्देह गहाँ कि, अह्याएंड और पिएडमय व्यह्टि खुष्टि 
सादि सान्त होनेसे स्वाभाविक संस्त्रार उद्धिजद्शामें उत्पत्तिशील 
और जीव की मुक्तिविघान करते समय लयशील है, परन्तु धारा- 
झैपसे जोचसष्टि भनादि अनन्त है ॥ १३२॥ 
शंकासमाघान फिया जाता है।-- 
संस्कारके सादिसान्त होनेसे उसकी सुक्ति होती है॥१३३॥ 
- अव यदि जिक्षासुके दृदयमें यद शंक्रा हो कि जब बअह्याएड- 
पिएडास्मक खुष्टिधार और जीवधारा अनादि अनस्त है, तो खष्टिफो 
सान्‍त करने चाले म्ुक्तिदद्का उदय कैसे हो सकता है! इस 
प्रेगीकी शंकाके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूबकारने इस सूजका 
आविर्भाव किया है। जब यह खतः सिद्ध है कि खंस्कार चाहे 
स्वाभाविक हो चाहे अस्वामाविक, सभी सादि सान्‍्त है, तो जीवकी 
मुक्ति भी खतः सिद्ध है। यदि किसी युक्तिप्ते संस्करारसमूहको 
नाश कर दिया जाय, तो उस मद्दापुर्पषके लिये बीजरहित हो जाने- 
से पुनः कर्मकी सृष्टि दोना झक जायगा और वह सुक्त हो जायगा। 
चाहे चीजसे बक्तकी उत्पष्ठि करके संस्कारफा नाश किया जाय शरीर 
चाहे भर्जित बीजके सदश संस्कारकों शक्तिहीन कर दिया जाय, किसी 
प्रकारसे संस्कारका अन्त होते ही जीवको मुक्ति हो जायगो ॥११३॥ 
विज्ञानक्षो स्पए्ठ करनेके लिये संस्कार हानका क्रम फद्दा जाता हैं-- 


काल पाकर संस्कारका क्य बीनवत्‌ होता है ॥ १३४ ॥| 
तस्मादनाधइनन्ता जोवधारा ॥ १३९ ॥ 


सादिसान्तरघत्संस्कारस्प तन्मुक्तिः॥ १३३ ॥ 
काल+ संस्कारक्षयों बोजवत ह एरेष्ट # 
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फर्मफा योज संस्कार सादि सान्‍त हॉनेसे उसके हानके कई 
प्रकार हैं। जिनमेंसे पहला भकार यह है कि जैसे संसारमे सब 
चस्तु काल पाकर नए दोती हैं, डसी प्रफाए कालके ग्रासतो 
संस्कार भी धराप्त हो जाता है। जब जीवकी उत्पत्ति स्वाभाधिक है 
तो जीवका लय भी स्वाभाविक होगा इसमे सन्देह नहीं । चीजके 
उदाहरणमें भी समभने योग्य है कि यदि किसी उद्धिज्ञका बीज 
कैसे ही सुरक्षित किया जाय और उसे अह्डरोत्पत्तिका अवसर भी 
न दिया जाय, तो अनेक कालके वाद उस बीजमेंसे अड्डु रो(्पत्तिकी 
शक्ति नष्ट हो जायगी ! ऐसा देखनेमें भी आया है कि, बीज पुराना 
होनेसे यदि उसमें कीद नभी लगे तो घह यीज्ञ शक्तिद्ीन हो जाता 
है और उसके बोनेसे अइ्ट रोस्पतक्ति नही होती। स्थाभाधिक संस्कार 
अपने स्वभावसे ही जीवकी उत्पत्ति करता है ओर क्रमशः अग्नसर 
होता हुआ जोचको मुक्त करके हानको प्राप्त हो जाता है। सख्ामा- 
विक संस्कारके साथ इस विज्ञनका स्वामाधिक सम्बन्ध है इ्स 
कारंणु इस विजानको पहले कह गया। फरयोंकि रुवाभाविक 
संस्षाए फेचल फाखकी सहद्दायतासे स्वतः परिणामको प्राप्त 
होकर दानको प्राप्त होता है अन्य प्रकारसे नहों होता है | अब 
अस्पामाविक संस्कारका सम्बन्ध दिखाया जाता है। 


जीयकों झुक्ति चादे सहज कमेके ढारा जीवन्मुक्त होकर 
इसो शरोरमे भ्राप्त हो, चाहे जैबकमेके द्वारा शुक्कयतिसे सप्तम- 
लोकमे धाप्त दो और चाहे ऐश फर्म द्वारा उन्नत वेबाधिकारमें 
भाप दो, उन दशाओंमे उसका सब्चित कर्म डखऊो त्याग कर देता 

ओर बक्माएड प्रकृतिको आश्रय करके कालान्तरमें दानको प्राप्त 
हो जाता है। जीवकी वन्धनद्शामें और यहॉतक दि एकद्दी 
जन्ममें काल पाकर अनेक सस्कार हानको भाप्त हो आते हैँ ! यथा- 
वाल्यसंस्फार योवनर्म और याल्य तथा यौवनसंस्कार दोनों, जरा 
भत्त बुद्धावस्थामें स्वदः ही हानको प्राप्त हो जाते हैं। 


जिशा8आऑके शंकासमाधानके लिये कहा जाता है कि फाल 
पाकर भधानरुपखसे हनको प्राप्त होने चाला फेवक स्वाभाविक 
सस्कार है फ्योकि केवल कालकी सद्यायतासे जीवमोघ उत्पन्न 
फरने वाला स्वाभाविक संस्कार काल पाकर जीवको उद्निजसे 


हे 
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मजुष्ययोनिम पहुँचा 'देता है और पुनः पूर्ण शानकी अधस्थामे 
उसको मुक्त फरके स्वयं भी लय हो जाता है। अब पुनः शइ्खमें 
यह शंका होती है कि जीवन्मुक्त अवस्थाप्राप्त जीवर्मे सहज फर्म- 
के द्वारा यह दशा हो सकती है! उदाहरणरूपसे यह समझ 
सकते हैं कि शुकदेव, जनक, श्रीशंकराचार्य्यादि जीवन्मुक्त मद्दात्मा- 
गण नाना अस्वाभाविक संस्कारोकों नाना जम्मोंमे भोग करते हुए 
जय जीपम्मुक्त पद्वी प्राप्त करने चाले श्रन्तिम जन्ममें पहुँचे थे, 
तो उनका प्रारब्ध्संस्क र भोग उत्पन्न करके लय हुआ था और वह 
भ्रस्वाभाविक संस्कार उनकी मुक्तिका बाधक नहीं था; और दूसरी 
ओर उनमेंका स्वाभाविक संस्कार जिसकी गति उनके मजुप्यत्व 
प्राप्त होते समय रुक गई थी, चह पुनः सरल होकर बिदेद मुक्तिके 
स्रमय पूर्णता लाभ करके थह स्थाभाविक संस्कार लय हो गया 
था। अब इस प्रकारकी दशा श्रन्य दो प्रकारकी मुक्तावस्थामे 
कैसे सस्भव है ? जोवस्मुक्त दशाक्रे श्रतिरिक्त मुक्तिफो और दो 
श्रवस्थाएं हैं, एक ऐशकर्म द्वारा ब्रह्मा आदिकरकी अवस्था भौर 
दूसरी जेवकर्म द्वारा शुक्कगतिसे सुय्येमएडल भेदन करने चालोंकी 
अवस्था । इस शक्राफ्ा समाधान यद्द है। प्रथमकी सीमांसा 
उदाहरणरूपसे फी जाती है। शाख कद्दता है कि भक्तकुल चूड़ा- 
भणि हलुमान दूसरे कल्पमें भगवान अह्माके पदको प्राप्त होंगे। ब्रह्मा 
ज्ीका पद ऐश कर्मके द्वारा प्रात्त होता है और बचद्ध पद्‌ सगुण 
ब्रह्मका पद्‌ है अर्थात्‌ जीव भावसे रहित है। इस दशामें महावीर 
जीका पूव्ये जन्माजित जो प्रथत्त शुभ संस्कार है और चत्तंमाव 
सिद्धावस्थाफे जो अलौकिक शुभ संस्कार हैं, ये सब सोथमें रहकर 
इस मद्दापदवीको प्राप्त करायेंगे और उनकी प्रबल तपस्याहीके 
संस्कारसे धरारब्ध रूपमें परिणत द्योकर उनको यह महत्‌ पद्ची 
प्राप्त होंगी; याकी रहे हुए संस्कार अह्माएड प्रकृततिको आश्रय 
करेंगे ओर स्वाभाविक संस्कार पूर्णताको प्राप्त होकर सगुण अहम 
परदूचोकों उत्पन्न करेगा | उसी प्रकार जैचकर्म द्वारा अति उच्च तप, 
दान, यज्षादिक्की सहायतासे सप्तम ऊद्॒ध्य लोकमें पहुँच कर सूस्ये- 
मणएडल भेदन करके शक्ल गतिकी सहायतासे शरभइ् ऋषि और 
भीष्म आदिने जब सुक्तिपदकी प्राप्ति की तो उस समय भी यही 
उदाहरण सममभंने योग्य है कि शुक्रयतिकों उत्पन्न करस्मे घाले 
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उम्र अस्वासाबिक संस्कार थे, और उनको मुक्ति प्रदान करके 
स्वाभाविक संस्कार हान को प्राप्त हो गया था। तात्पय यह है कि 
जौब दशा भी कोई फोई संस्कार इस प्रकारसे काल पाकर द्वानकों 
प्राप्त होते हैँ और मुक्त दशामें तो स्वामाविक संस्कारका ज्वलन्त 
उदाहरण इस विज्ञानके अचुखार पाया जाता है॥ १६४ ॥ 

अय दुसरा फ्रम फद्दा जाता है+-- 


प्रतिक्रिया द्वारा अहुरके समान क्षय होता है॥ १३५॥ 
संस्कारोंके हानका दूसरा क्रम अंकुरोत्पत्तिके उदाहरणके 
समान है; अर्थात्‌ जिस प्रकार एक बीजसे अर्जुसेत्पति हो जानेफे 
झअनम्तर चुत्त उत्पन्न हो जाता है ओर बीज नण्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार संस्कारद्ानका स्वाभ!/विक क्रम यही है कि क्रियाफी उत्पत्ति 
करके यह संस्कार स्थयं नए हो जाता है। एक ४णीरे जाति 
आयु भोगफे जो संस्कार भारब्ध रूपको धारण करके क्रिया उत्पन्न 
करते हैं, उस जीवनरूपी जाति, आयु, भोगमय फलको उत्पन्न 
फरके उस जीवनके अवसानमें थे संस्कार हानको प्राप्त दो जाते हैं। 
आवागमननचक्कके स्थायी रखते समय इस खझत्युलोकमें अथवा 
अन्य भोगलोकॉमें संस्कारका यही क्रम सर्वथा प्रबल रहता है | 
ओर मुक्तावस्थाकी पूर्च कथित तीनों जातियोमें-जीवन्मुक्त गंति, 
प्रिम्नूत्तिकी गति और शुक्कागतिकी अवस्थाओमे प्रारष्ध घनकर किस 
प्रकारसे संस्कार द्वानको प्राप्त होते हैँ सो पहले सून्नमें फह्दा 

गया ऐै॥ १३५ ॥ 
अब तोसरा कम कहा जाता है?-- 


अन्यऊे द्वारा भी कीट सम्पकवत्‌ ज्ञय होता है ॥ १३६ ॥ 
संस्कारके हानके तीसरे ऋमका उदाहरण घीजका फीट सम्पर्य 
होनेके समान कहद्दा जाता है। जिस प्रकार किसी वौजमें यदि घुन 
लग जाय तो वद्द वीज पुनः अड्डसित नहीं होता, उसी प्रकार आर 
अस्वाभाविफ कारणसे यदि संस्कारकी क्रिया उत्पप्नकारिणी शर्ति 
को नए्ठ कर दिया जाय,तो भी खंस्कारका हान द्तो सकता है। इससे 
अतिक्रियाता5डू स्वत ए श्ब्ध्प 
अन्यतो5पि कीटसम्पर्कबत ॥ १३६ ए 
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पहले द्वानके दो क्रम घर्सन किये गये हैं, उन दोनोमेले कालाभ्रयसे 


जो होने वाला दवानका क्रम कहा गया है, उसका प्रधानतः सम्बन्ध 
खाभाविक संस्कारके साथ तथा मुक्तात्माकी गतिके साथ है। 
दूलरा खाभाविक क्रम जो अइ्रोत्पत्ति होकर मांगों गया है, उसका 
प्रधान सम्बन्ध चद्ध जीचके साथ तथा अस्थाभावि# संस्कारके 
सम्बन्धसे समभने योग्य है; परन्तु इस सूत्र वर्णन किया 
हुआ तीसरा क्रम केवल मुक्तात्माके साथ तथा फेचल अखाभाविक 
संस्कारके साथ सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ सुकात्मामं अखासा- 
विक संस्कार फैसे द्वानको प्राप्त होते हैं, उसका यद्द बिशान है। 
मुकात्माओोमे शानाग्नि ढवारा सर्जित हो जाने पर उसके क्रियमाण- 
संस्कारकी अश्डुरोत्पन्न करनेको शक्ति नहीं रहती है। जीवस्मुक्त- 
पद॑वीको प्राप्त किये हुये मद्यापुरुपयण खामाविक्र संस्कारके अधीन 
होकर तथा घासना-रहित होकर क्रिया करते रहनेपर भी उससे 'करमे - 
बोजरूपी संस्कारकी नूतन स्टृष्टि नहीं होती है और फदाचित्‌ द्वोती 
भी है तो भर्जित बीजके समान होती दे। जैसे किसो बीज्मे कीट 
क्ग जानेसे आधव। उसे मून देनेसे उस को सष्टि-कारिणी क्रिया-शक्ति 
नष्ट हो ज्ञातो है, उसी प्रकार मुक्तात्माऊे शानाप्िद्दाप दर्ध क्रियमाण 
संस्कार हानक्षो प्राप्त हो जाते हैं। शंका समाधानके लिये फद्दा जाता 
है कि जिस प्रकार भर्ञित वौजके द्वारा अह्डुरोत्पत्ति न दोनेपर भी 
छुधातुरकी चुधा-निदृत्ति तथा अ््तका काय्ये छुलिद हो सकता 
है, उसी प्रकार मुकात्माक्षे क्रियमाण संस्कार कुछ चौणके लिये 
स्घृतिको उत्पक्ष कर सकते दें; परन्तु कुछ दी दो जब जीवम्पुक्तमें 
घासनाका नाश द्ोकर उनका मन क्लीवत्वक्रो प्राप्त दो जाता है, 
तो उनके क्रियमाणकर्म खुष्टि उत्पन्न करनेमें समर्थ नद्दों दोते इसमें 
सन्देद नदीं। जैधा कि भ्रीमगवानने गीतामें कद्दा हैः 
ज्ञानाप्तिः सर्वेकभाणि भध्मसात्‌ कुरतेफजुन ! 

शानरूप अग्तिके द्वारा सकलकम भस्मोभूत दो जाते हैं। उप- 

“निषदुर्मे मो कद्दा गया हैःन- 
मिथते हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशया: । 
«.. छीयस्ते चाउल्प कमौरि तस्मिन्‌ हप्टे परावरे ॥ 
प्रद्मसाप्तात॒कार द्वोनेपर हृद्यकी अविद्या-प्रन्थि ख़ुल जाती 
हु 


के 


२६६ कम्मेमीमांसा-दशेन । 








है, निष्चिल संशय नए द्वो जाते हैं और क्रियमाण तथा सश्ित समस्त 
कम चाय हो जाते हैं। द्वान्दोग्य उपनिषद्‌र्मे भी लिखा हैः-- 

#जोपजन स्मरत्रिदं शरीरं स यथा प्रयोग्य 

आचरण युक्त एक्मेशयमरस्मिन्छरीरे प्राणे युक्त: 

ज्ञन संर्घौक यीचमें उनका शरीर रहनेपर भी उनकों अपने 
शरीरकी कुछ भी स्ट्॒ति नहीं रहती है; फेघल दूसरे मनुष्य उनके 
शरीरको देखते रहते हैं. ॥१४८॥ 

भसंगसे शंका-समाधोन किया जाता है-- 


अलुष्ठानादिसे कर्मका निरास होता है ॥ १३७ ॥ 
ज़िशाछुके दृदयमें यदि यह शका हो कि, अन्य उपायसे केबल 
मुक्तास्माओम ही संस्कारका द्वान द्वोता है तो प्रायश्चित शरीर भनुष्ठा 
शादिकी सार्थकता बद्धजीवकफे लिये केले दो स्तकती है? दस 
प्रकोरकी शंकाओफे समाधान पूज्यपाद्‌ महर्षि सूज्कारने इस 
सूत्रका आविर्भाव किया है। अशुष्ठानादिले संस्कार नष्ट गहीं 
होते; फेयल छंस्कारका घकक दृटा दिया जाता है। यदि प्रायश्रित्त 
और अजुष्ठागादि द्वारा संस्कार योर कर्मका दान द्वोता तो ऐपी 
शंका ही सकती थी, परन्तु ऐसा नह्दीं द्वेवा दै। जिस प्रकार 
एक प्रकल गजके क्सिी उन्म्तत्त राज॒फे साथ लड़ाकर उस उनमे 
गजके भगाया जाता है ज्ञिससे यह हानि न फरखझे, ठोक उसी 
प्रकार अजुष्ठानादि कर्मफे द्वारा अन्य फर्मोका हटा दिया जाता है। 
थे अशुभ दर्म चस्तुतः दानके प्राप्त नहों देते । थे संस्कार फलो- 
न्मुख द्वेनिकी शक्तिसे रहिन दो जाते हैं ॥ १३७॥ 
और भी फट्दा जाता है-- 
असाधारण धर्मसे भी॥ १३८ ॥ 


अखसाघारण धर्मफी असाघारण शक्तिसे भी इस प्रफारका 
निरास हो सकता है। असाधारण धर्मफा खत्तण और इसका 
विस्तृत घर्णेन पहले पादमे आ चुका है। पूर्च जन्माजित शुभ 


अजुष्ठानादिः कम्मेनिरास+ ॥ १३७ ॥| 
असाधारणघर्मेतोईपि ॥ १४६८ ॥ 
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कर्मोंके देगसे मनुष्यमे जय असाधारण योगशक्तिका खतः दी उदय 
होता है तव उस असाधारण और अल्लोकिक शक्तिके बलसे भी 
प्रायश्ित्तादि कर्मशक्तिके उदादहरणके अनुसार अधाधारण घम्मका 
अधिकारी ख्री या पुरुष कर्मका निरास कर सक्तता है। राजर्पि 
विश्वामित्र जिसे प्रकार अखाधारण योगशक्ति और तप+-शक्तिके 
प्रभावसे एक दी जन्ममें क्षत्रियले आह्यण होनेमे समर्थ हुए थे भौर 
अन्यान्य ऋमद्रछा सदर्षियोंने उनको ऐसो दी मांस सिया था, जखी 
प्रकार असाधारण धर्मका अधिकारों सी फर्मझा निरास कर सकता 
है। असाधारण शक्तिसे सखंश्कार धघदल कर महर्षि विश्यामित्रने 
एक चार ही क्षत्रिय संस्कारको हटा दिया था ओर तब उनका 
जपिय शरीर बोह्मण परमाणुशसे युक्त हो गया था। यह असा- 
चारण घर्मके हारा संस्कार-परिवत्तंतका बड़ा उदादरण है। उसी 
प्रकार नारीजातिमें सती द्वौपदीका उदाहरण समभले योग्य है। 
पएंच पतिका सस्पन्ध एक हो जन्ममें फरनेसे सतीत्व धमंका 
आदर्श रद्द दी नहीं सकता है और न कई पुरु्षोके साथ सम्बन्ध 
करनेसे सतीत्व संस्कार दो रह सकता है; परन्तु पूर्वजन्मामित 
तपस्या और अलौकिक योगशक्तिके प्रमावसे सती द्रीपदी दो दो 
महीनेमे अपने बिके संस्क्ारराशिको उलद पुलट कर सकती 
थो ओर इस श्ल्ोकिक शक्तिके कोरण एक पतिकों सेवा करते 
सम्तय पू्यपतिका संस्काए एक चार दी भूछ जाती थी । चिक्तपर 
इस प्रकार अलोकिक आधिएत्य श्रध्ताधारण घर्मके प्रभावसे प्राप्त 
होनेसे एक देश काऊमे कई पुएपोले सम्बन्ध दोनेषए भी सतो 
द्रीपदीमे वीम सती धमकी घारणा वी रही और तपोसूल्रक सती 
भर्मको उन्हींने शलौकिक योगशाक्तले निभाया था। इस उदाद- 
रणसे ख्रीजातिमें असाधारण धर्म द्वारा कमेंका निरास द्ोना 
प्रमाणित द्वोत। है। इसी प्रफार पूर्वजन्मार्शित तपः-प्रभावले यदि 
मनुष्य असाधारण धर्मका अ्रधिकारों हो तो प्रायश्विच-शक्तिके 
अमुरुप वद्द कर्मका निरास कर सकता है ॥ श३८॥ 

श्रव संस्कारसे अंकुरोत्पत्तिका प्रथम प्रकार कद्दा जाता है-+ : 


अंकुरोत्पत्ति त्रिदिप होती है मूवभेदसे ॥ १३६ ॥. 


बविध्यमकुरोद्‌गमस्य भारभेदात्‌ ॥ १३९ ॥ बा 
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प्रथम संस्कारद्ानका प्रकाए तदनन्‍्तरं संस्कार दृटा देनेका 
प्रकार कहकर अय खंस्कारझूपी यीजसे अंकुरोत्पक्तिका प्रथम प्रकार 
कहद्दा ज्ञाता है। इस संसारम सब पदार्थ प्रिभावात्मक है उसो 
प्रकार त्रिधिध सुख और नरिविध दु-य भी दोता है। आध्यात्तिक 
दुश्ख, आध्यात्मिक सुख, आधिदेविक दुःख, आधिदेविक छुछ 
और आधिभौतिक दुः्त, आधिसौतिक सुप्त इन छः प्रफारकी भोग- 
निष्पसिके लिये अलग शलग प्रकारकी अंकुरोत्पक्ति होतो है। 

इस अ्रंकुरोत्पत्ति धिजञानको समभनेके लिये फर्मबीजरूपी 
संस्कारफा बैज्ञानिक रहस्य मनन करने योग्य है) प्रत्येक पिएडके 

अन्तकरणका चित्तांश एक ऐसा यम्त्र है कि, जिसमें कोई 

आध्यात्मिक पदार्थ दो, आधिदेधिक पदार्थ दो, या ग्धिसौतिक 
पदार्थ दो, कोई मानसिक मांव द्वो या कोई शारीरिक भाव धो, 
कोई स्थूल पदार्थे दो द्रथचा कोई सूचम पदार्थ दो उसको उस 
विएडके अन्तःकरणके चिस्ता फरते ही घद चीजकूपसे 
पद्दों ग्रंकित दो जाता दे और बद्द अद्भित हुआ संस्कार 
चित्ताकाश, ,विदाकाश और मद्दाकांशव्यापो हो जाता दै। 
इस प्रक्ञाससे इस संसारका फोई भाव इस संसारकी कोई 
घूत्ति और इस संसारका फोई यदार्थ किसी विशडके अस्त+- 
करण तक पहुँचने पर चद तट नहों दोता है और उसी बीजसे 
धिभावात्मक 'अंकुरोत्पत्ति श्रवण्य दी हो सकती है। धद अंकुरोत्पत्ति 
चादे खुलदायी दो चादे दुःजदायी हो | इस प्रकारसे फारणरूपते 
भाषराज्यकी अंकुरोत्पक्तिको छः श्रेणी मान सकते हैँ ॥ १३६ ॥ 

अब दूसरा प्रकार कहा जाता है-- 

चद चतुर्दिष होती दे वर्गभेदसे ॥| १४० 0 

इस संसारम वासनाका सच्यझूप चतुचर्ग प्रसिद्ध है, यथा- 
काम, अर्थ, घर्मे और मोक्त। इन चारोंके अनुसार दुःख और छुजको 
भो अलग झलग श्रेणी होती है। कामकी अधाप्ति और कामकी शाति; 
अर्थकी अप्राप्ति और अर्थकी भाप्ति; घर्मकी प्राप्तिमे गछुविधा और 
सुविधा तथ मोक्षको प्रापिमे अछुविया और छुवियां, इस भकाप्से 
दूसरे प्रकारकी अंकुरोत्पस्िके चार चार अर्थात्‌ आठ भेद होते हैं॥१४०॥ 

आातुरविध्यमपि वरगसेदद ॥ १४० ॥ 





+ 


॥। 


संस्कारपाद। श्द& 








प्रसइले कद्दा जाता है-- '* ं ] 
इसी कारण धर्मशास्रमें फर्मविपाक विचित्रता-पूर्ण 

है॥१४१॥ ., 5४५ 

चेद और वेद्समस्त धर्म शाखमें पूर्व संस्कारसे अंकुरोत्पत्तिरप 
फर्मविपाकके खझूप अंति विचित्रता-पूर्ण पाये जाते हैं। ऊपर 
कथित त्रिभावात्मक तथा चलुवेर्गास्मक अंकुरोत्पक्तिकी शेणी धोने 
पर भी उसकी विचिंधता शोस्प्रोमें बचत कुछ पायी जाती है। 
ब्रिभावक्रे अनुसार तीन तरहके दुःप्त और वर्गके विचारसे चार 
तरहके दुःख इस प्रकारसे सात प्रकारकी दुश्खशभ्ेणी हुईं। इसी 
प्रकार भाव फे अनुसार तीन खुघ और चर्गके अनुसार चार घकार- 
के खुत्र इस प्रफारले खात प्रकारकी खुलश्रेणी दुई। अतः मोगात्‌ 
अंकुरोत्पत्तिके चतुर्दंशभेद भी श्रेणी हुं और इन चौदद्के पुनः अनेक 
भेद होते हैं। प्रथम तो तिगुणफे भेदले इनके श्नेक भेद होंगे; 
पुनः कर्मके चलके तारतम्यसे अनेक विचित्र सेद्‌ घन जायेंगे। 
एस प्रकारसे संस्क्वारकी यहुत कुछ विचित्रता खतः ही द्वो जाती 
है। खुष्टिमे भी ऐसा चैचित्रय देखनेमें आता है। जैसे घतुदंश 
भुवनके लोफ चौदद् दी होनेपर भो उनमें भोग्रायतनकृप पिएड 
अगशणित और विचिप्रद्दोते ६ उसी प्रकार अंकुरोत्पत्तिकी श्रेणी 
चद॒द द्दोनेपर भी उसकी विचित्रता शा््रोंम बहुत कुछ पायी 
जातो है। उदाहरण रूपसे कुछ नीचे लिखे जाते दैः--यथा उम्र 
कर्मके विषयमे-- 
अन्ल्पक्तिस्थावरतां मनोवाकायकर्मजः । 
दोपै: प्रयाति जीवो5यं भवयोनिशतेषु च ॥ 
हिंल्ला भवन्ति ज्यादा: कृरमयो5भक्ष्यमक्तिण: । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्यश्रीनिषेविणः ॥ 
विपाक: कमणां प्रेत्य केपाड्विदिह जायते । 
इद्द चामुन्न वे केपां भावस्तत्र प्रयोजनम ॥ 
और भी छुछ उदाहरण दिये जाते हैँः-- । 
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तस्मात्स्मृती वैचित्यं कर्म्मेदिपाकस्य ॥ १४३ ॥ 


) 





श्ड० करम्मेमोमांसा-दर्शन । 








सुवर्णचौर: कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 
ब्रद्माह। ज्ञयरोगित्व॑ दौश्य्य गुरुतर्पग: ॥ 
संयोग पतितैयत्वा परस्यैव च योपितम्‌ । 
अपहृत्यच विप्रस्वं भवति त्रद्वराकसः ॥ 
दीनजातौ प्रन्नायेत पररलापद्दारकः । 
मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानव: ॥ 
विविधानि च र॒स्नानि जायते हेमकर््त पु ॥ 
यः खनारीं परित्यज्य निर्दोपां कुलसम्भवाम्‌ । 
परदाररता वा स्यादन्यां वा कुरुते स्लियम्‌ ॥ 
सोधन्यजन्मनि देवेरि ! स्रीभूत्वा विधवा भवेत्‌ | 
या नारी तु पति ह्यक्तवा मनोवाकायकर्ममिः ॥ 
रह: करोति ये जार॑ गत्वा वा पुरुपान्तरम्‌ । 
बेन कम विप्रकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
व्यभिचारात्तु भत्तुः स््री लोके प्राप्तोति निन्‍्धताम्‌ । 
ख्गालयोनि प्राप्नोति पापरोगैश्व पीड्यते ॥ 
कूटसाक्षी भवेन्मूक: काण: स्पात्‌ पंक्तिमेदक' । 
अनोष्ठः स्याहिवाहन्नो जन्मान्धः पुस्तक हरेत्‌ ॥ 
गोपाहाणपदाघातात्खज: पंगुश्चजायते । 
गदुगदो5च्वतवादी स्वात्तच्छोता बधिरों भवेत्‌ ॥ 
ब्रिहितस्थाननुष्ठाना न्निन्द्तिस्प च सेवनात्‌ । 
अनिम्द्वाच्चेन्द्रियार्णा नर: पतनमृच्छुति ॥ 
आत्मज्ञ: शौचवान्‌ दाता तपस्वी विजितेन्द्रिय: । 
धमंविदूवेदविद्यावित्सास्विको देवगोनिताम ॥ 
चैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिए् वा स्वग॑ति ध्रार्थयन्ते । 
ते पुए्यमासाय सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥ 
हित्वा छुस मनसबश्रप्रियाणि, देव: शक्रः कर्म्मणा श्रैछ्यमाप ॥ 
धृहस्पतित्रेद्चर्य चचार, समाद्वित: संशितात्मा यथावत्‌ । 
हिल्वा सुसं प्रतिर्द्धये लद्रियारिति, तेन देवानामगमद्वौरव॑ सः ॥ 
“अस्तेयभरतिछायां सबरत्तोपस्थानमू ।? 


संस्कारपाद । श्छर्‌ 








#अदिंसापतिष्ठायां तत्सब्रिधौ वैग््याग: 7? 
#अहिंसया च भूतानां परमायुः प्रवद्ध ते ।? 

ग्रवूत्त कर्म संसेब्य देवानामेति साम्यताम्‌ | 

निधृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पच्च बे ॥ पि 
वेदाभ्यासतपोज्ञानमिन्द्रियाणा ध्व संयम: । 
अहिसागुरुसेवा च निःश्रेयसकर परम ॥ 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रष्टोडमिजायते । 

अथवा योगिनामैब कुले मबति घीमताम ॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिबत्तते । 


मनुष्य उच्च मानसिक कर्म के दोपसे अन्त्यजयोनि, चाचनिक्र- 
दोपसे पत्तीयोनि और शारीरिक दोपसे दुलादि योनिको प्राप्त करता 
है। दिखापरायण जीव मांसखानेवाली मार्जारादि योनि, अमदय 
भष्षण करने चाले कौटये।नि, चोर परस्पर मांख यानेवाले ओऔर्षोकी 
येनि और अन्त्यज ख्री-लेवी प्रेतयेनिको प्राप्त होते हैं। भाशके 
तारतम्पानुलार कर्म फल्न कहीं इस लोकर्म कहीं परतलोक्मे ओर 
कह्दी दोनों दो लोकॉमे प्राप्त दोते हैं । 


सोनाचोर कुनपी, मदरिशापानक्रारी श्यावदस्तो, ब्रह्मदृत्या- 
कांरी छयरोंगी और गशुरुपत्तोगामी जघन्य चमरोंगग्रस्त होता 
है। पतितोंके साथ संसर्ग करने बाला, परखो गमन करने 
घाला, प्ॉहययके घनको दृरण करनेवाला बहाराक्षस दोता है। 
दूसरेके धनको चुरानेवालां नीच जातिम्नें पैदा होता है। लेमसे 
मणि, मुक्ता और पवाल (मूंगा) का दरण फरने चाह्या खोनार दोता 
है। जो सत्‌ कुलोस्पन्न अपनी निर्दोष ख्रीकों छोड़कर परखामे 
अथवा दूसरी ख्वीमे मन लगाता दै धद्द दूसरे जन्ममे रत्री दोकर 
चैधव्यको प्राप्त करता है । जे स्त्री मन, वचन कमसे अपने पति 
देवको छोड़कर एकान्तर्में जार अथवा पुरुषान्तर प्रददण करती है, 
डसीऊ पापसे चद् स्ली परजन्ममें विधवा द्वोती है। व्यभिचार 
फरनेसे स्री इस छोकम निन्‍दाका पात्र बनतो है और .परजन्ममें 
शगाली द्वोती है तथा पाप रोगोसे पीड़ित होती है। भू गवाही 
देने घाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, वियाहमे विश्न करने 


सर कम्मेमीमांसा-दुशेन | 








घाला ओठकटा और पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्ध होता है। गौ 
और प्राह्मणको पैपसे मारनैयाला लड़ा और दोनों पैर द्वीन होता 
है।. भूठ योलनेवाला स्वलितकएठ और खुननेवाला बह्दिरा द्दोता 
है। विद्वित कर्मके न करनेसे और निन्दित कर्मके सेचनसे 
तथा इन्द्रियोंक्रे धशोभूत रहनेले मनुष्यक्ा मोच्तमोग ले. पक्‍न 
होता है। आत्माते जाननेवॉला, पवित्र रहने घाला, तपस्वी, 
इन्द्रियौको बशम करनेधाला, धर्म करनेवाला वेद॒विद्याका जानने 
घाला सास्विक जीव देवयोनिया प्राप्त करता है। जे सोम रस 
पानकर यरफे द्वारा खग्गकी प्रार्थना करते हैं, थे पुएपथमय एइन्द्रला कर्म 
ज्ञाकर देवमेग्य दिष्य पस्तुश्रोक्ते! पाते हैं। देवता्थोंके राजा इन्द्रने 
अपने मनकी प्रिय चस्तु तथा छुप्तका त्याग करके करम्मेके दो घलसे 
श्रेष्टत्वका प्राप्त किया है। बुद्स्पतिने संयतचित्त हैे। छुख त्याग 
पूरक प्रह्मचर्यक्ा पाछन किया अना देवताओं गौण्वकोी प्राप्त 
किया। अस्तेयकी प्रतिष्ठा देननेपए सब रत्म स्वयं मिलते हैँ। 
अहिसाकी प्रतिष्ठा हे। जानेपर ऐसे ये।गीके सम्मुज दिख जीप भों 
चैर भोचफे भूल जाते हैं। अद्विसा द्वारा जीवॉकी झरायु पढती है। 
प्रबृत्ति-प्रघान कर्मके सेचनसे वैधताशोकी समता प्राप्त दै।ती है भौर 
निदुत्ति-घूलक कर्मके सेवनसे पश्च भूतोक्े ओ महुष्प झनिक्रमण 
कर मुक्त दे जाता है। चेद्याठ, तपस्या, शानलंचय, इन्द्रिय- 
निम्रह, किल्लीफका कष्ट न पहुँचाना, शुरुक्षी सेवा आंदि फर्मके 
करनेसे मोच्च की प्राप्ति द्वातो है। येगम्रण्ट सिद्धगभण पत्ित्र-कुल 
घनवार्नोंके यदां जन्म लेते हैं; अधपया चुद्धिमान्‌ येगियोंके कुलमें 
ही उत्पन्न होते हैँ और योगके लझिशोछु घनकऋर शब्दब्ह्मको 
अतिक्रमण करते छुए मोक्तपदको पा लेते हैं । 
ऊर लिक्षित दृष्टान्तोसे संस्करारवैचिउ्यका कुछ पता लगता 
है और जो अन्तरंष्टिसम्पत्न मद॒दुव्यक्ति कर्मसे संस्कार और 
संस्कारले कर्मका पता क्षमाना चाहे, ये पूर्वकशित विश्ञानके 
> अैंलुखार संयमरकी सदायतासे लगा खकँंगे॥ १७१॥ 
अब संध्कारोत्पत्तिके सूल कारणका झतुसंधान किया जाता हैः- 
दृश्यकी जड़ता और द्रष्टाकी चेतनता संस्कारका कारण है। १४२ 
दृश्यजाड पदएचिती संस्कारनिदानम्‌ ॥ १७२ ॥ 





22020 4 की २७ 

ल््च्ंडः्ःड >ः्  धडकसकसकखसखसखख लय नो सड:क्‍कयय--स-->>>ननन-नसननसक-न> कम न»»»«»»-ननत न» »«»«» न सक, 
जैसे क्रियाकी उत्पत्ति खामाबिक है उसी प्रहार क्रियान्यीज- 
रूपी संस्कांरकी उत्पत्ति भी खामाविक है। इसका कोरण यहद्द है 
कि, दृश्यकपिणी प्रकृति जड़ा दै और ।द्रष्टाऊ॒पी पुरुष विन्मय दै। 

प्रकृति बत्रिगुणमयी होनेके कारण उसमें परिणाम ना खमाव- * 
सिय है। जय प्रकृति परिणामिनी दोतो है तो उस परिणाप्रसे जो 
क्रियां उत्पन्न दोतो है, यही कमशब्द्वाच्य है और प्रकृतिके परि- 
णाम-जनित कर्मकों द्रष्टा पुषष जब ईत्तण फरता है तो ईज्णके 
द्वारा उसमें जो कर्मकी प्रतिच्छाया पड़ती है, उसीके साथ संस्का- 

रका सम्पन्ध है। जैसा कि, भ्रतिमे कदा हैः-- 


स ऐक्तत एको5हं बहु स्या। 

उन्दोंने ईद्षण किया । ए% मैं बहुत होऊं । पुरुष चेतन और 
प्रकृति जड़ा द्वोनेसे ही ऐसा होना खतः-लिद्ध है । 

इस सम्यन्धसे शंका यह द्वोती है कि, पुरुष यदि निःलंग है तो 
उसमें प्रकृति.स्पन्दून-जनित क्रियाका सम्बन्ध फैसे सिद्ध हो सकता 
है? इस भ्रेणीकी शंकाशका समाधान यद्द है. कि, चाहे परमग्रह्म 
कहे, परमात्मा कहें, अथवा परमपुरुष कहे, निर्गुण अवस्थार्मे 
उसमें संस्कारकी सिद्धि नहीं हो सकती क्‍योंकि, उस समय प्रह्म- 
प्रकृतिका उदय दी नहीं रहता। वह प्रकृति उस समय छुरीया- 
चसूथामें प्रह्ममें लीन रहती है। संगुण अवस्थामें ज़ब प्रकृति मी 
रहती है तो संश्कारकी भी सिद्धि दो सकती है। भेद इतना ही है 
कि, इस संस्कार उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिके दो भेद हैं; यथा-पिचा 
और अधिया। संस्कार अविद्याके द्वारा जीव दशामें और विद्याकी 
सहायतासे ईश्वर दशामें अथवा मुक्तात्माओर्म सम्भव द्वोता है । 
जीवमें श्रशान रहनेसे जीचफे अन्तःकरणमें वह संस्क्वाररूपी कम * 
योज सुरक्षित दोता है, परन्तु 'मुक्तात्माओमें शान रदनेसे ढनके 
अन्तःक रणमें चद् उदित होनेपर भी स्थायित्व नहीं प्राप्त करता । 
इसका रदरस्प यह है कि, वद्ध जीवरुपो द्वष्टा अपने आपको प्रकृति- 
घत्‌ अर्थात्‌ दश्यवत््‌ अ्दुसव करता है; परन्तु मुऊात्मार्पी छानी 
दर अपनेको प्रकतिसे पृथक्‌ समझ कर जय मोदित नहीं दोठा 
है तो प्रकृति-दिर्लोल-संजात खंस्कारका भी संग्रह नद्दीं करता 
है ॥ १७२ ॥ 

१६ 
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अब फ्रमोक्षतिके साथ उसका सम्यन्ध दिजा रहे हैं? -- 
उसकी शुद्धिसे कमेन्नति होती है ॥ १७३ ॥ 

संस्कारकी गति दो प्रफारसे मानी ज्ञातो है। एक शुद्धगति 
और पक अशुद्धगति । जो संस्कार थात्ममावसे भावित हो चदद 
शुद्ध फद्दाता है थोर जो फेचल इन्द्िय आसक्तिसे अड़िंत दे पद 
अशुद्ध कद्दातां है। इस विज्ञानको और तरदसे भो समझ सकते 
हैं कि, जिस संस्कारके साथ आत्माफा तेज़ सम्पर्कित रहता है, 
सूर्यकी ओए जिस प्रकार वाष्पराशि स्वतः खाँच जाते हैं उसी 
प्रकार वह संस्कार खतः छ्लो जोचकों थरात्माक्ी शोर ले जाता हि; 
और जिस संस्कारफे साथ बेचल इन्द्रियका सम्पर्फ है, चद जोचको 
अशान शोर जड़त्वकी ओर नीचे ले जोता है। स्वाभाविक संस्कार 
तो सदा शुद्ध दी है; फ्योकि चद जिस समय प्रफट द्वोता है, उछ 
समय प्रह्मतिके सथभाव-सिदुध तरइकी सहायतासे पभ्रफट होता है 
ओर जौचकी घासनाझे सम्पर्कसे सघंधा रहित रददनेके फारण सदा 
शुद्ध ही रहता दै। ,केचल श्रखाभाधिक संस्कारके दो भेद छोते है 
जैसा कि कटद्दा गया है। उनमेंसे शुद्ध संस्कारश धारा जीय सदा 
अ्रषोकषत्तिको प्रात हुआ फरता है ओर यही शुद्ध संस्कार ज्ोचर्म 
क्राम और अर्थकी चासगाकों क्रमशः घटा कर धर्म और मोत्तकी 
प्रदुत्तिक्तो बढाता रहता है। दूसरी ओर प्रवृत्तिफा रोध करके 
निशृत्तिका पोषण करता छुथा खामाविक्त संस्कारकां सहायक 

- बनता है ॥ १४३॥ 


जीवोत्पत्तिके साथ उलका सम्बन्ध दिज्ाया ज्ञाता हैः-- 
प्रथमसे कारण उत्पन्न होता है ॥ १४४ ॥ 


पघथम अर्थात्‌ आदि संस्कार द्वारा जीयका कारण शरौर उत्पन्न 
होता है। प्रकृति खमावसे जब परिणामिनो होती रद्दती है; उस 
खमय उसके दी परिणामका ज्ञो प्रमाध चिन्मय पुरुषपर पडता 
है और उस समयमें जप चिजाड़मंथिरूप जीचकी उत्पत्ति होती है, 


वच्चुदया क्रमोन्नतिः ॥ ३७३ व 
जाधात्‌ कारयाविभौवश ॥ १४४ ॥ 
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उस्री समय कारण शरीरको उत्पत्ति होती है। इस कारण आदि 
स्कार ही 'जीवफे कारण शरीररुपो जीवत्वर्ष्टिका कारण है। 
स विश्ानको मध्यमोमांसादशेनने रुपष्टछपसे, कद्दा है यथा: 


5४ चिज्ड्मन्थिर्जीवः ? , 


अर्थात्‌ चित्‌ और जड़की श्रन्थिको जीव कहते हैं | तात्पय्य यदद 
' कि, प्रक्ति खभावसे द्वी नित्य परिणामिनी है| उसके परिणामके 
ती सीमा-स्थल हैं। एक पूर्ण॑ंसत्तमयी और दूसरी पूर्ण तमोमयी 
ग्रीमा। जब जगज्ञननो प्रति पूर्ण सत्त्वले परिणामिनी द्वोती हुई तमो 
एणकी ओर अग्नलर होती है, उस समय जोबोत्पत्ति नहीं होती है, 
सयीकि, इस द्शार्में चिन्मय भावकी प्रधानता रहती है, परन्तु जब 
छतिके पूर्य तमोगुणकी पराकाष्टामें जद्ां केवल जड़भाव तथा झन्घ 
हर पूर्ण दे पहुँच जानेपर उसमें प्रथम परिणाम होता है झर्थाव्‌ 
मोगुयकी अन्तिम खीमामें पहुँच फैर पुनः चिन्मय भावक्ी ओर 
अग्रसर दोनेफे लिये जब प्रदृति प्रथम परिणांमको प्राप्त करती है, 
उस समय थोड़ासा अवकाश पाते ही जो चेतनका प्रतिविस्व जड़में 
पडता है, उससे समुद्र-तरक्षमें अनन्त चम्द्रविम्यफे समान असंख्य 
जीर्चोकी उत्पन्ति खमावसे ही वो जाया करती है। यद्दी चित्‌ और 
जड़के संयोगसे जो प्नन्थि उत्पन्न दोती है उसे जीव कद्दते हूँ । 

देवीमीमांसा दर्शन अर्थात्‌ मध्यमीमांसी दर्शन के इस विज्ञान 
अज्जञुसार तमकी ओरसे प्रथम परिणामके साथ प्रथम उद्धिज्ञ जीव- 
पिणएड कैसे उत्पन्न दोता है, उसका आभास मिल्तता है। इस 
प्रथम परिणामर्मे जो खिदामासलका आाविर्भाव द्ोता है, वहां जीवके 
अन्तशकरणकी प्रथम खष्टि दोती है। उस दशामें जो चिज्जड़- 
प्रन्धि बनती है, चद्दी जोवका जीवत्व है और चहां ज्ञो प्रथम सस्कार 
जप 'पपत्या: है, पज्री, म्हातणहिल्द, स्सज्स्याएप है ओर, नयी, चगीि 
संस्कार जीवके कोरण शरौरको साथ द्वी साथ उत्पन्न करता है। 
प्रस्तिका खभाव जो अविद्या बनकर एक थोरसे जीवकी ख््टि 
करता है और तरगकी दूसरी सीमा जाकर विद्या चनकर जोचको 
मुक्त करता हे उसीके साथ स्वाभाविक संस्कारका सम्बन्ध है, 
क्योंकि खाभाधविक खस्कार अपनी ऊदुध्वंगामिनों क्रियाको साथ 
रज़कर जीवको मुक्त करके तय खय होता है ॥ १४० ॥ 
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लिड्--शरीरके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जाता हः-- 


उसकी स्वाभाविक गति सूच्म शरीरका कारण है॥१४श॥। 
प्रकतिके अपने स्वभावसे परिणामिनी होते समय चिज्जड़भ्न्धि- 
की प्रथम क्रिया प्रकट होते दी जो कुछ दोता है, सो पहले घृत्रमे 
कद्दा गया है | उसी खामाविक परियामसे प्रकृति तरहझ्ञवित द्वोवी 
हुई आगे यढ़कर स्वतः दी लिझ्न-शरोरको उत्पन्न करती दै। प्रथा 
भद्दत्तरव जो चित्कलाके सम्बन्धसे प्रकट होता है घद्दी प्रधान कदद- 
लावा है। दूसरे खाभाविक परिणाममे अहंतत्वका उदय होता 
हैं; क्योंकि कारणशरोरी जोब तब अपने श्रापको अद्वैत अह्मसत्तासे 
पृथक्‌ अनुभव करनेमें समर्थ द्ोता है। अहंतरव ही ज्ञीवके- 
जीवत्वको निश्चित कर देता है। उसके अनन्तर पश्च सूद मद्दा- 
भूतकी पृथक्ताके साथ दी साथ मन और पश्च छानेन्द्रियोका 
प्राकय्य होता है। साथ ही साथ धभाण और कर्मेन्द्रिय भकद 
ऐकर जीवको फर्मघान, यना देता है। इस प्रकारसे प्रकृतिकी 
खामाधिक क्रियाके द्वारा भाकृतिक तरंग झांगे बढ़कर ऊनविशति 
ठरवयाला लिंग शरीर वना देता दै। इस विशानको दूसरे प्रकारसे 
भो समभ सकते एैँ, कि भछृतिके प्रथम परिणाममे स्वतः दी आनन्द 
मय कोपवबाला कारण शरोर प्रकट हुघ्मा था।+ झ्रथ डसके अनस्तर 
स्पभावले परिणामिनी प्रकृति उस केन्द्रकों आधय करके विशान- 
मय कोप, मनोमयकोप और प्रायमयकोप रूपो लिछ शरीर प्रकट- 
कर देती है ॥ १४५ ॥ 


प्रसइले भोगके साथ सूच्म शरीरका सम्बन्ध दिखाया जाता हैः-- 
बहां भोगकी स्थिति है॥ १४६ ॥ 


सूचम अर्थात्‌ लिंग शरीर जोचके लिये भोगकी खुबिधा कर 
देता दै। पद्चतस्मात्रा रूपो शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्धमय 
पण्च सूचम भूत, पच्च शानेन्द्रिय और मन आदिखे युक्त रहनेसे 
जीघ पस्तुतः भोक्ता चन जाता है; क्‍योंकि सब सोर्गोका असुमध 
झन्तः्करण आदिके बिना नहीं हो सकता है ॥ १७६॥ 

सन्नैसमिकगतिः सूक्ष्महेदु३ ॥ १४५ ॥| 

सत्र भोफ हे रण्द मे 


$ 
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अब विशेष परिणामसे जो प्रकट होता है सो फट्दा जाता है।-- 
उसके तीत्र वेगसे स्पृल शरीर उत्पन्न होता है ॥ १४७॥ 


कारण शरीरसे लेकर सूच्म शरीर।पय्यैन्‍्त जो प्रहृतिका परि- 

णाम दोता दै, घद स्वतः साधारण रूपसे होता, है, परन्तु स्थूल 
शरीर उत्पन्न छोनेके लिये जो प्ररृतिका परिणाम द्ोता है पद 
विशेषरुपसे द्वोता है। धरुतिस्ट्ृतियाँमें इसके अनेक प्रमाण मिलते दैं। 

धवन बाक्‌! #अजशवन्‌ ओब्म! । 

जीवरम घोलनेकी इच्छा होनेसे घागिरिद्रयकी उत्पत्ति हुई, 

सुननेकी इच्छी ह्ोनेसे भ्रवरोन्द्रियकी उत्पत्ति हुई इत्यादि शुति 
घचनोंके द्वारा भो उल्लिणित सिद्धान्त प्रमाणित होता है ! 
भ्रीमद्भागघतर्मे विराद्‌ पुरुषफे असिमान द्वारा जगदुत्पत्तिके पर्णनके 
प्रसड्में इस सिद्दुघान्तका छुन्दर चुन किया गया है। यथाः-- 

अन्तशशरीरं आराशात पुरुपस्य विचेष्टतः । 

ओज;: सहो बल॑ जह्ले ततः प्राणो मद्दानसुः थ 

प्राणेनाक्तिपता खुत्तृडन्तरा जायते विभोः । 

पिपासतो जक्षठग् प्रादूमुसं निरभियत ॥ 

मुखतस्तालुनिभिन्न॑ जिह्ना तत्नोपजायते । 

ततो नानारसो जज्ले जिहया योडघिगम्यते ॥ 

विवक्तोमु॑सतो भूम्नो बन्हवासृव्याहृत तयो: । 

जले घैतस्य रुचिरं निबोध: समजायत ॥ 

नासिक्रे निरमियेश दोधूयति नभस्वति। 

तत्र चायुगेन्चवद्दो घाणो नसि जिधृत्ततः ॥ 

यदात्मनि निरालोकसास्मानध्व दिहज्ञतः । 

निर्मिन्ने अक्िणी दस्य ज्योतिश्वक्षु गुणप्रहः ॥ 

वोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तल्विघृक्तत: । 

कर्णों च निरमियेतां दिशः श्रोत्र गुणप्रह: ॥| 

बस्तुनो खदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्ण्शीतताम्‌ । 








तप्तीमवेगाव्‌ स्थूछम्‌ | १४५ ॥| 


श्ध८ करम्ममीमाँला दुशेन । 








जिघृत्ततस्वडूनिभिन्ना तस्यां रोमपद्दीरद्दा: ॥ 

हस्तो रुरुहतुस्तस्थनानाकर्मचिकीपया । 
तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥ 

गति जिगीपतः पादौ रुरुह्यतेडमिकामिकामू।.. 
पदूर्भ्या यज्ञः स्वयं हृव्यं क्ममि क्रियते छृमि:॥ 
निरमिद्त शिश्नो यै प्रजानन्दामृताथिनः । 

उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ । 
उत्सिसृक्षोधोतुमलं निरमिद्यत ये गुदम । 

ततः पायुस्ततों मित्र उत्सर्ग उम्रयाश्रयः ॥ 


बिरादू पुरुषफ्रे साथ मायोपाधिका संस्थन्ध होनेसे मद्दान्‌ 
अन्तराकाशमे क्रिया शक्तिका स्फुरण द्वोने लगता है। जिससे 
इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति, घल और सूद्म प्राशका घिकाश द्वोता है। 
तद्नन्तर प्राणके स्पन्दूनसे बिराद्‌ पुरुषमें छुघा तृष्णाकां उदय 
होनेपर पिपासा और घुशुक्ताके कारण उनमें मुखकी उत्पत्ति ह्वोती 
है ज्िससे तालु और नाना रखप्राद्दी जिहाका पृथक पृथक्‌ विकाश 
हो जाता है। तद्नन्‍्तर उनमें घोलनेफी इच्छा होनेसे धामिन्द्रिय 
और यहिदेवताफा विकाश द्ोजाता है। इस शकार प्रत्येक इस्द्रियके 
विकाशके सांथ खाथ इन्द्रियचालक उन २ देवताओंका भी विकांश 
द्ो ज्ञाता है। प्रणवायुका अत्यन्त संचार तथा गन्धप्रहणकी 
इच्छा दोनेसे मांणेन्द्रिया विकाश हो जाता है। अन्धकारमय 
मद्दाप्रलयके गर्भसे उत्थानानन्तर उममे देखनेफी इच्छा द्वोनेसे चचचुरि 
- निद्रयका विकाश होता है और शब्द भरददर तथा गख्दु का ठिन्यादि 
शानके लिये भ्चरणेन्द्रिय और त्वग्रिन्द्रिका विकाश द्वो ज्ञाता है। 
तदुनन्तर विराट्पुरुपमें नानाकर्मकी इच्छा होनेले पा/णीन्द्रिय और 
उसके देवता इन्द्रका विकाश द्वोता है, एवं चलनेकी इच्छा द्वोनेसे 
पादेन्द्रियका विकाश द्ोकर यशेश्वर विष्णु उसमें अधिप्तान करते 
हूँ। तदनन्तर पजोत्पत्ति और आनन्द्‌की इच्छा द्वोनेसे उपस्थे- 
निद्वयका विकास द्वोता है जिसमें प्रजापति अधिष्ठान करते हैँ! 
तद्नस्तर अख्घोर झंशऊे त्याग करनेकी इच्: न्द्विय- 
का विकाश द्वोता है जिसमें मित्र 8 2800-20 ॥ 


| स॑स्कारपाद | २७६ 








चाहे खामाविंक संस्कारके अधोन दोफर उद्चिज्जसे स्वेदज योनिमें 
जोब आये, चाहे अस्वाभाविक संस्कौरके अधीन होकर मजुष्य, 
ब्राह्मण, चनियादि घने अथवा देवता' घने, उसका स्थूल शरीर तत्‌ * 
तत्‌ योनिके भोगक उपयोगी धनानेके लिये प्रकृतिफो घिशेषझपसे 
परिणामिनों होता पड़ेगा प्योक्ति, उक्त योतियोर्में अथवा सहज 
मानघादि उक्त पिण्डोरमे पृथक पृथक भोगकी सिम्ि होनेफे लिये 
पृथक पृथक स्थल शरीरकी आवश्यकता दोती है। स्थस्न पश्च 
पूोंसे जो अस्ममयकोप बनता है, चद्दो स्थूल शरीर फदलोता है । 
पद संस्फार-जनित तीर वेगले जीवकफे भोगकी सुधिधाके लिये 
प्रकट हुआ करता है ॥ १४७ ॥ 

भाषत्रयके साथ इनका सम्बन्ध दिसाया आता हैः-- 

ये तीनों ऋमशः अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत होते 

हैं॥ १४८॥ 

इस संखारमें सभी तीन भारषोंसे युक्त हैं। दृश्य प्रपश्चमें ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं है जो इससे अलग द्वो। इसी नियमके 
अनुसार कारण शरोर अध्यात्म, लिंग शरोर अर्थात्‌ सदम शरीर 
अधिदेव और स्थूल शरोर अधिभूत दे। जौ भाषका सूल कारण 
होनेसे कारण शरोश्का अध्यात्म दोना खतः सिद्ध है। सब अध-, 
स्थामे परम संद्दायक, भोग और सोत्तमे श्रथवा श्रावागमनर्मे परमा: 
वश्यकीय द्ोनेसे लिंग शरोस्का अधिदेव द्वोना सिद्ध द्वोता है । 
और भोगका आधार तथा स्थृत्न भूतोसे सस्बदूध द्वोनेसे स्थूल 
शरीर अधिभूत है यह मानना दी पड़ेगा ॥ १४८॥ 


प्रसइसे स्थूल शरोएकी विशेषता कही जातो हैः-- 


भोगके लिये स्थूल शरीरकी अपेत्ता रहती है ॥ १४६ ॥ 


स्थल शरीरकी विशेषता यह है कि, बिना स्थल शरोरके भोय 
सुसिद्ध ही नहीं होता दै। यद्यपि लिंग शरीरकें बिनां आत्माऊे भोग- 
का संग्रह असम्मव है। क्योकि सूद्म शरोरमे द्वी इन्द्रिय समृद्द ओर 











शध्यएससधिदेवमधिभूतमेतत्‌ त्र्य ऋमात्‌ ॥ १४८ ॥ 
भोगार्थे' स्थूलमपेक्यम्र ॥ १४९ ॥ 


श्८० का्ममीमांसा-द्शेन 





2 न नया त नमन 
मन सम्बन्धयुक्त हैं और थिना इनके द्र्टा. और दृश्य, भोका और 
भोग्यका सम्पन्ध स्थापित नह्दीं दो सकता, परन्तु भोगको पूर्ण 

- सिद्धि बिनां स्थल शरीरके नहीं होती है। स्थूल्त भोगका साछ्ात्‌ 
सम्पन्ध जब तक स्थल शरीश्के साथ नहीं द्ोगा, तव तक भोगफी 
पूणुता कैसे द्वो सकती है। उदाइरणकपसे समम्क खकते हूँ कि, 
एक पुष्परूपी भोग पदार्थकों सज॒ुप्य मन द्वारा चिन्ता करके मोगवा 
आंशिक सम्यन्ध स्थापन कर सकता है; परन्तु पुष्पका रूप, गन्ध 
कौमलता झादिका असुभव तथ तक नहीं दो सकता है जप तक 
स्थूल पुष्पका स्थूछ शरीरके साथ सम्बन्ध न द्वो सके। एसी 
'कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, भोगफी पूर्णताके लिये स्थूल शरी- 
रकी परमाचश्यकता दै॥ १४६॥ 

उसके अन्तका कारण कहद्दा जाता हैः-- 
इस कारण जीर्णवस्त्रवत्‌ उसका त्याग प्रयोजनीय 
है॥ १४० ॥ 
भोगके लिये स्थूल शरीर परमावश्यकरीय द्ोनेके कारण जीव , 
जिस जिस छोकमें जाता है, उस उस लोकफे भोगके लिये डसतको ' 
पैसा दी स्थूल शरीर मिल जाता है। इसो कारण घद्दांकों भोग 
समाप्त द्ोनेपर उस स्थूल शरोश्को जीव ज्ञीणंचस्वके समान त्याग 
कर देता है । जैसा कि स्म्ृतियाँमे लिखा हैः-- 
जीवापेत॑ किलेदं प्रियते न जीवों प्रियते । 
वासांसि जीणोनि यथा विद्वाय नवानि गृह्माति नरोष्पराणि । 
तथा शरीराणि विह्यय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
जीवसे रहित यद्द शरीर मरता है जोच नहीं मरता है ।_ जिल 
प्रकार मजुप्य जीर्ण चस्र छोडकर सवोन वद्ध धारण करता है उसी 
प्रकांर जोच जीण शरीर छोड़कर नवोन शरोर घारण करता है। उदा 
दरण रूपले समस्त सकते हैं कि, इस झत्युलोकमे जो पञ्चीक्षत मददा- 
भूतका बना हुआ पएृथिवीदस्वप्रधान स्थल शरीर मिलता है, और 
प्रारब्धके असुसार जो जाति, आयु, भोगांदि मिलना निश्चय द्वोता है; 


तस्माष्यात्य जी्ण॑वस्घयद्‌ || १७० ॥ 
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संस्फारपाद । श्घर्‌ 











उस निश्चित भोगांदिके समांप्त दोते दी उस पार्थिव शरोरकों जीच 
अपश्य दी छोड़ देतां दै। प्रारब्धवेगले उत्पन्न आयुक्ते समाप्त 
"होते द्वी ध्रारन्धजनित एक जन्मके भोगोक्री समाप्ति भी दो जाती 
है। तब अगत्या उस जीपको उस स्थूल शरीरका जीर्ण बस के 
सम्रोन त्याग करके दूसरे नवीन घस्षके समान इसो ल्ोकमें 
अधवां दूसरे भोग लोकमें जाकर दूसरा स्थूल शरीर भ्रहण 
करना पड़ता है। विना स्थूल शरौरफे भोगकी सर्पानज्नीण सिद्धि 
नहीं हो खकतो; इस फारण लिट्शरीरघारो जीवको यार थाए 
स्थूछ शरीर लेना और छोड़ना पड़ता है। उसफे प्रदण करने 
और छोड़नेमें प्रारब्धकर्म दो कारण द्वोते दें ॥ १५० ॥ ि 


मजुष्पेतर योनिर्योमें उसकी गति धतायी जाती है-- 
च॒तुर्विष भूतसंयोर्मं यह स्वाभाविक है॥ १५१ ॥ 


भलुप्यसे नीचेकी जे उद्धिज्, स्वेदुज, अणडज और जरायुज 
इस प्रकार चार योतियां हैं, उनमें सोगके अर्थ स्थूल शरोर- 
का भद्दय करना ओर एसकां त्याग फर देना स्वामाविक रूपसले 
होता है। अर्थात्‌ उन योनियोमें स्थूल शरीरके प्रदण फरने 
और त्याग करनेमें फोई प्यक्तिगत प्रारष्घकी अपेत्षा नहीं रहती है । 
तोत्पय्य यद दे कि, एक उद्धिल शरोर पीपल घृक्ष, अथवा एक 
आअएडज शरीर--मयूरपक्तीका शरीर धारण फरना ओर त्याग करना 
सप्रष्टि प्रकतिके समष्टि नियमके अनु सार दोगा। जैसा जैधा जीव 
सखाभाविक संस्कौोरको आधय करके पाकृतिक क्रमामिब्यक्तिके 
नियमके अज्ुसार एक योनिसे दूसरो योनिमे अग्रसर धोगा, उक्त 
योनियोके भोगके अज्ुखार उक्त प्रकारका स्थूल शरीर उस जीचकी 
<खतः मित्रता जायगा और खतः द्वो स्यौग दोता ज्ञायया। इस पकार 
त्याग और प्रदयमें कोई व्यक्तिगत प्रारष्पकी अपेत्ता नहीं रहती है । 
जैसा कि, बृदद्‌ विष्णुपुराणमें लिखा दैः-- 
स्थावरे लक्षर्विशत्यों जलजं नवलक्षरुम्‌ । हे 
क्ृमिजं रुद्रलक्षल्व पक्षिजं दशलक्षरपू ॥ ह 





एतन्वैसर्मिकं चतुर्तिधमूतसंघेधु ॥ १७५१ ॥ * 


विश 


शष२ कम्मेमोमांसा-दशन | 








पत्मादीनां लक्षत्रिंशत्‌ चतुल॑त्षभ्व वानरे । 
बवों दि माहुपा जाता: कुत्सितादेद्दिलप्षकम्‌ ॥ 
जीवको महुष्य घननेके पदले चौरासी लाथ योतियां भोगनी 
पड़ती हैँ। जिनमें स्थाधर बीस लाख, अएडज शर्थात्‌ पछ्ती तथा 
जलचर आदि उप्नोस लाख, हमि आदि स्पेदज ग्योरह लाज, 
पश्वांदि चानर पय्यन्त चोतीस साथ, उसके बाद मनतुय उत्पन्न 
होते है, उसमें कुत्सितादि दो छाल दे ॥शप१॥ 
अब महुप्य योनिके विषय कद्दा जाता दहैः-- 
* भल्रुष्यामें अखाभाविक्ध है ॥१५२॥ 
मतुष्ययोनि पूर्णाययव होनेसे उसमें जाति, आयु, भोगांदि 
प्रारण्ध कर्मके अनुसार प्राप्त हुआ करते हूँ। फ्यौफि मनुण्त्य प्रा 
जोव खक्रीप कर्मके वेगसे आवागमन चफ़में कैसे घूमत। रद्दता है, 
इसका चणुेन पहले दी मलिभांति दो घुका है। झुतरां मलुष्यका 
स्पृत शरोर घारण करना और उसफा त्याग फरना अखाभाविक 
संस्कार द्वारां उसके प्रारच्चय मेक्े घेगके अनुसार दोता है। 
प्रत्येष मन्तुयकों अपने अपने प्रारब्य कर्मंक्के अछुलाए जाति, आयु 
भोगांदि खतनन्‍्त्र खतम्ध रापसे धांप्त होते 9ै। इस कारण यद्द 
अनैल्मिक्त्त सिछ ही है 0९५२७ 
” प्रसज्ञसे और भी का ज्ञांता दै+-- 


इनके अतिरिक्त पिएड-सम्वन्ध होनेसे अन्य योनियोंमें 
“पैसा होते है ॥१४श॥ 

चतुर्विध भूतसत्त भौर मजुष्ययोनिशे अतिरिक विमिष्त लोफोमे 
अनेक प्रकारके जीव चास फरते हे। यथा, खर्गहे किलर, गन्धव्ध, 
देवठ! आदि, अछुर लोकफे अछुरद्‌, पिठ ल्लोफके पित थआादि, 
इस ग्रकार छल भोग लोकोंक़े जोव और प्रेत, तरक श्ांदि हुःज 
भोग लोकोके जौच, इन सब जीवोको भो स्थन्न शारोरकी अपेक्षा 
रहती है। पयोकति पिण्डके बिना भोगकी समात्ति नद्दों हो सफती। 

अनैसर्गिक मलुष्येपु ॥ $५२ ॥ 

सथेतरेषु पिण्डसम्यन्धाद है ३७३ ॥| 





संस्कारपाद । श्षदे 








उनके स्थूल शरीरके उपादानोर्मे अवश्य ही भेद दोता है; परन्त 
उन खब स्थानों मो स्थूल शरीरकी डपेत्षा अवश्य है ॥५॥॥ 
- प्रसझ़से आंतियादिक देहका घर्णन किया जा रहा है।-- 
सच्म शरीरके अनुरूप आतिवाहिक होता है ॥१४श॥ 
इस स्थलपर शिश्ाछुके हृदयमें यह शंका हो सकती है, कि 
सब लोकोर्मे जब स्थल शरीरको अपेत्षा है, तो एक जीव जय 
स्थूल्न शरर छोड़ता है, उस समय उसकी फ्या दशा द्वोती है ? 
एक लोकसे दूसरे, तोकर्मे जाते समय जीव किप्त अवलम्पनसे 
जाता है? इस प्रकारकी शंकाओका समाधान करके विशांनकों 
स्प्ट किया जाता है। एक जीव जब पक लोकसे स्थूल शरीर 
छोड़कर दूसरे लोकमें जाता है, तो उसके। एक लोकसे दूसरे 
लोकम ले जानेके सहोयकरुपसे एक श्रेणोके स्थल शरोरकी आव- 
श्यकता द्वोती है, उसको आतिवाहिक देद कद्दते हैं। बह आंतिवा 
द्विक धस्तुतः सूदमशरोरका रुपान्तर है और उसको स्थूज्ष शरोरका 
भी रूपान्तर कद्द सकते हैं । घद्द एक स्थानसे दूसरे रुथानमें घद्न 
करता है इसलिये उसले आतिषादिक देह फद्दते हैं । जैसा कि, 
श्रीमद्लागघतर्म लिखा हैः-- 
यातनादेदमाबत्य पाशीवद्ध्वा गले बलातू । हे 
नयतो दीघघेमध्वानं दण्ड्यं राजभठा यथा | 
जिस प्रकार राजकफ्मेचोंरी अपराधी व्यक्तिके! कष्ट देवे हुए ले 
जाते दे, उसी प्रकार यमद्तगण पापीझे आतिवाद्दिक देदके गलेमे 
फांसी लगाकर यमलेकपयन्त ले जाते हैं। श्रुतिमे भी लिया दै।+- - 
प्राणस्तेजसा युक्त: सद्दाताना 
यथासंकल्पितं लोक नयति ॥ 
भांण तेजले युक्त दोकर जीवात्माफे साथ सूदम शरीरकों यथा 
संकटिपत लेकमे ले जाता है। उच्च ल्लोकोम जानेवाले प्राणियों 
विपयमे भो सुएडकेपनिपदुर्मे लिखा दैः-- 
४ एह्मेद्ीति तमाहुतयः सुवचंसः, 
सूस्‍्य रश्सिमियजमारन वहन्ति । प्रिया बाच- 





सूइमानुरूपमातिवाहिकस ॥$५शो 


भष्छ कर्मीमीमाँसा-द्शंन । 








ममिवदन्लोड्चेयन्य,.. | « 
एप व पुएयः सुझतो मह्यलोकः ॥ 

'तैज्ेमयी आइतियां येजमांनफे थाइये आहये यद आपका सुछत 
अह्लेक ह पेसी प्रियवायों कद्ठो हुई” सूर्यरश्मिके द्वाराले 
जांतो है। पुएयलेकर्म जानेके लिये भौर पापलेेकम ज्ञानेके लिये 
समीके! आतिवोदिक देहकी आवश्यकता छेततो है। परन्तु शस 
खत्युलेकरमं अतिरीशवायस्थाका देद जैला खय॑ कांये नहीं कर 
सकता, पैला द्वी यद्द आतिवाहिक देह भी खय॑ कार्यकारी नहीं दे 
सकता। नरकादिफे जाने येग्य जोवके आतिवादिक देद्दके। यम्दूत॒ले 
जाते हैं और सर्मादि पुएयम्रय खे।कोमें इस देहके। देवदुत ले जातेह। 
उन उन लेकोमें जाकर उन उन लेकॉके उपयेगी देद उनके पीछे 
मिलता दे । प्रागमयकेप जब मनेमय, विशाानमय और आनन्वृमय- 
फोपफे साथ लेकर झक्षमयकापरूपी स्थल शरीरसे निकलता ऐै, ते 
उस समय उस्तसूच्म शरीरके ऊपर एक ऐसे झ्ावरण (लिफाफा) की 
चांवश्यकता दवोती दै कि जिससे उल् सूदम शरीरकी रक्ता दो और 
साथ द्वी साथ जोवके एक लेकसे दूलरे लेकम जानेमें सुविधा 
दे। फ्रियाशक्तिप्रधान प्राणक्षी सद्दायतासे ही यद्द काय्ये सम्पाः 
दित द्वे लकता है, इस कारण प्राणके ही उपादानसे यद् झातिवा- 
हि देह बनता दे । अतः इसके सूदम शरीरका रुपान्तर कद्द सकते 
हैं। दूसरी ओर पृथ्धोललिणित गुणोसे युक्त है इस कारण उसके 
एक प्रकारका ह्यूल शरीर भी कद्द सकते ॥१५७॥ 

दूसरे प्रकारकी शंकाफा समाधान किया ज्ञाता हैः-- 

संसरण सच्मशरीरका होता है इसलिये ॥१५४॥ 

अब शंका दे। सकती है कि, घस्तुतः किस शरीरबिशिप्ट जीयव- 
फा जन्मान्तर देता है ? इस धेणोको शंकश्रोका समाधान यह 
कि, चांस्तवर्म स्थूलशरीरका प्रयोजन तत्‌ तत्‌ भेग लेकॉमे भोग- 
की सिद्धिके लिये अवश्य हरी देता है, परन्तु सब लेककोमें पृथक 
पृथफ्‌ भाप्त द्वोता है, इस कारण यह मानना द्वी पड़ेगा कि, 
छे'कान्तरकी प्राप्ति सूचमशरीरघधारी जीवकी ही द्वोती है। खत्यु- 

सखतेः सूक्ष्मस्थ ॥ १७०७ ॥| 





संस्कारपाद। *. * रद 








वैकम पृथियीतत्त्य प्रधान स्थूलशरीर रहता है,प्रेतलेकमे घायुतस्व- 
धान स्थूल शरीर रदता है; नरकलेककर्मे झुद स्थल शरीर मिलता 
| खर्ममे तैजल और युवा स्थूल्ष शरीर मिल्ता है इत्यादि रूपसे 
देमिश्न लेकोका स्थूत्त शरीर विभिन्न प्रकारका दाता है। जैसा कि, 
प्युतियो् लिज़र है-- 
“(पेशाचप्रेतभूतानां विद्वाराजिरसुत्तमम््‌ । 
अन्तरित्तं व तत्‌ भोक्त यावद्‌ वायुः प्रधाति दि ॥? 
( देवी भागवत ) 
भूत प्रेतगण भूलोंकके अन्तर्गत शून्यस्थानोमें रददते हैं। इनका 
प्रयीर बायवीय द्वेमेके फारण जहांतक चायु है पहांतक थे रद्द 
उकते दै । भदुलंद्विताफे हृतोय अध्यायमें मो लिणा है फि-- 
/सिसन्त्रितान्‌ तु पितर उपति्ठन्ति ताम्‌ द्विज्ञान्‌ । 
वायुवशानुगच्छन्ति तथा55सीनाठुपासते ॥”? 
प्रेशत्वध्राप्त पिठगण नि्मन्ध्रित आह्यणोके शरीरोंमे घायु शरोर 
बरारण करके समाविए्ट द्वाते हैं, वे इनका श्रनुगमन फरते हैं तथा 
(नके दैदनेषए यैठते हैं।उक्त प्रमाणँसे प्रेतोऋा घायुतरम्धान 
शरीर देना सिद्ध देता है। अथ देचपेनिके शरीर तैज्ल एवं युवा 
शैते हैं इसका प्रमाण दिया जाता है, जैसा कि, मद्वामारतके बन- 
परचम लिज्ा दै-- 
न शोको न जरा तन्न नायासपरिदेवने । 
ईटशः स मुने लोक: स्र्कमफलदेतुकः ॥ 
५ सुछ्तैत्तन पुरुषा: सम्मवन्त्यात्मकर्ममिः / 
तैजसानि शरीराणि भवन्तयत्रोपपद्यताप ॥7 
खगेलोकमे शोक, दुःण, जरा या आयासका लेशमात्र भी नदी 
है। पुण्ययलसे घर्दा जोनेयाले जीचको कर्म सैज्लस शरीर प्राप्त 
द्वातो है। उन उन ले|कौमे श्रातिवाहिक देहसे पहुंच कर उन उन 
शरीरोको प्राप्त कप्नेवाज्ा जीव सूध्मशरीरधारी ही होता है ॥१९९॥ 
कारण फद्दा जाता हैः-- 
अखाभाविकसे आवायमनचक्रकी उत्पत्ति होती है ॥१५३॥॥ 


अस्वासाविकादुदश्ममनचकम ॥ ६५९७४ 





” श्छद कर्ममीमांसा-द््शन । 








क्ीघ अपने हो फरम्मोक्े हारा नाता वैशित्र्य पूर्ण झलाभाविक 
संस्कार संग्रद फरके आवागमगचफ्कको सृष्टि दरता है। मझुणते 
भौचेकी योनियोमे अखम्पूेंत रहनेसे जगझ्ञतनी प्रहृमतिम्राताकी 
सहांयता रहती है और उन योनिर्योर्म जीव चक्नमें त पढ़ फर 
उन्नति करता हुआ सीधा चला आंता है। मद्ुययोनिम पृरणेताको 
प्राप्त ररके जीघ खाधीन धो जाता है और स्वाधीन द्वोफर निरदुश 
होता इंच ताना प्रफारफे विचिच्रतापूर्ण अखाभाविक् संस्कार 
संग्रह फरफे नाता पिचिघ्रतापूर्ण नाताभोगलोकौसे युक्त आवाणम्रन 
धफ्तकी खु्टि करके दसमें निरन्तर घूमता रद्दता है। यद्दी जीवकी 
पर्पन-दशाका रहस्य है ॥ १५६ ॥ 
४ मा सिपयको संस्काए शानके निम्रित्त और भी स्पष्ट कह 
दा [०० 
शाग और द्वेपके सम्पन्धसे अभिनिवेश होता है॥१५७॥ 


अख्योप्ताचिक संस्क्र ए जय ज्ञीच पिएडपरें प्रघट दोता है; चद या 
तो रागके सम्बन्धरे अशिनियेश द्वारा, अथवा देपफे सम्यन्धके 
झमभिनिवेश द्वारा प्रगट दोता है। सबसे प्रथम उसकी दो भेणिषां 
होतो हैं. ॥१५७॥ 

अय प्रधम श्रेणीफे भेद फह रहे हैं;-- 

रागज संस्कार तमु ओर उदार होते हैं ॥१५८॥ 

रागफे सम्बन्धसे जो संस्का: धनते हैं, थे या दो बहुत दी 
घूषम रशाक्ति-युक्त द्ोते हैं, या उदार होकर प्रवन्ष शक्तियुझ 
दोते है ॥१४८ा। 

भष द्वितीय धेणोके भेद कष्ट रहे हैं:--.. 


देपण संस्कार स्म॒तियुक्त और विस्प॒तियुक्त होते हैं ॥१४६॥ 
मेष द्वारा जो अमिनिवेश होकर संस्कार घनते हैं, थे दो भेणीरे 
दोते हैं। एक सुस्यतियुक्त और दूसरे विस्य्तियुक्त। पदलेकी 
स्वृति रहती है, और दूसरेकी दिस्मूति हो जाती है ॥१५६॥ 
रागद्रपसम्वद्ोइमिनिवेद+ ॥९५जा 
>.. पनुर्दारख रागा ॥६७ढ॥ा 
स्मरणाह्मरणग्रोए द्वेपह ॥१५९॥ 





संस्कारपाद। श्ष्ड 








अब विस्मृति संस्कारकी विशेषता कद्दी जाती हैः-- 
विस्तृति संस्कार अंदुरोलचिमें वाधक होता है ॥१६०॥ 
पूर्व कधित दो रामज संस्कार भौर स्ठृतियुक्त द्वेपल संस्कार 
यह तीनो नियम पूर्चफ आद्दुए उत्पन्न फरते हैं परन्तु यह विस्मृति* 
युक्त संस्कार अदुतेतप्न द्वोनेमे घाचा देता है ॥१६०। 
अब योगी यदि क्रमंबरिपकको समझना चाहे तो उसका 
इद्नित कर रहे हैं;-- 
विचारसमाधि द्वारा कर्मविषाक देखा जाता है ॥१६१॥ 


योगदर्शनर्मे सविकलप समाधिके चार भेद फटे हैँ यथा--वित्त- 
कांसुगत समाधि, पिचाराहुगत समाधि, आतन्दालुगत समाधि, और 
अस्मिताजुगत समाधि । इन चाेमेंले योगी पदि चादँ, तो पिचार- 
घुगत समाधिकी सहायतासे फर्मविपाकफा यथार्थ रहस्प अनुस- 
स्थान फर सकते हैं.। पूर्व फवित विशानोक्ों लक्ष्यमें रक्फर समाधि 
भूमि पहुंचता हुआ विचाराछुगत समाधिका आश्रय लेनेपर इस 
कार्यकी सिद्धि दो सकती है। उन्नत योगिसाजगण ही संस्कार 
छान प्राप्तिफे लिये इस प्रकार प्रथक्ष कर सकते हैँ ॥१६१॥ 
डसकी सफलताका उपाय कह रहे हैं:-- 
विध्नोंका अभाव होनेसे शीघ्रता होती है ॥१६२॥ 
योगविध्नोंका श्रभाव होनेसे तव संस्कार्योमे संयम करनेदाला 
योगी, शीघ्रतासे सफलता प्राप्त कर सकता है। योगविष्नोफा 
वर्णन बहुत कुछ योगदर्शनर्मे आया है। उपायप्रत्यय और भव 
प्रत्ययकी अवस्थाओके रहस्यके सममझनेसे योगविधष्चका बहुत कुद् 
पता चल सकता है ॥१६२॥ 
प्रद्त विवयके प्रसंगसे उसके भेद कह रहे हैँ:--- 
वे विध्व पांच प्रकारके होते हैं ॥१६३॥ 


प्ररोहवाधों विस्टती ॥१६०॥ 
दिचाराजुगसतः कम विपाकदश नम्‌ ॥ ६१३ 
अस्तरायामावे आसब्म ॥4६२॥ 9 
पश्मघाअन्तराया ॥१ ६३) 


धर 





श्ण्म कर्ममोमांसा-द्शन । 


पैसे समय जो विध्व योगियो, और'योगयुक्त अन्तःकरणोमे 
उदय दोते हैं. योगिगण उनको पांच श्रेणीमें विभक्त फरते हैं। 
यथा--अभिनिवैश-जनित, राग-जनित, छेप-जनित और अस्मिता- 
जनित। जिसमें अस्मिता-जनित विध्नफे दो ,भेद होते हैं। इस 
प्रकारसे सब मिलकर पांच श्रेणी है। उन्नतसे उन्नत अन्तःफरणर्म 
भी माया प्रसावसे इन पांच श्रेणियोंके विष्नोफी सम्भाषना 
सदा रद्दती है। परोपकार घतधारी महापुरुषों तकर्मे जगत्‌ कल्याण- 
का झभिनिवेश और पुएय तथा पाप पर राग-द्वेषकां यना रहना 
स्थाभाविक है। इस फारण अघटनघटनापटीयसी महामायाऊे 
प्रभाव अलक्षित ओर अनिश्चित रुपसे इस प्रफारके विघ्न उनमे 
अति उन्नत और प्रशान्त अन्तःफरणमें भी कमी फभो प्रकट हो आते 
हैं। योगीफी अस्मिताकी अवस्था यद्यपि सर्वोत्तम है, तथापि उस 
अवस्था भी दो तरहके विध्न प्रकद दो खकते हैं। इन्हीं दोनों 
योगविष्नोंका अधिदैवखरूप भीसप्तशती गौतोपनिपदुर्मे मधु फैटम 
सामऊ दोनों अखुरोके रुपमें धर्णन किया गया है) इस अस्मिता 
अवस्था जो समाधिजे दो शब्द हैं, उन्हींके अधिदैवखरूपने मधु कैटम 
रूपसे प्रमय होकर घाहयी सूश्टिके समय मह्याके समाधिए्य अन्त» 
ऋण्णुफो घ(्था पहुचायी थी। जो शानसवरूप चिस्मय भगदान विष्णु- 
फी सहायतासे नष्ट किये गये थे। अस्मिता अबस्यामें यदि नादका 
अवलग्बन दो जाय, तो उस दशा्म यह दो विध्न उत्पन्न दोते 4 | 
नादर्मे जब अन्तःकरण आनन्द मोदित द्ोकर तमोगुणमें पहुँच जाता 
है, यद पदली अवस्था दै। इसोसे जड़ समाधिका उदय हो सकता 
है। दूसरी अवस्था नादके सम्बन्धले जब बहिर्मुख होकर योगी 
खघ्यच्छुत होता दे, तथ इस योगविष्नका उदय होता है। नादके 
अवलम्बनसे यद् दोनों प्रणद घोते हैं। दोनों ही तमोगरुणमय हैं। 
ओर दोनो ही समाधिके प्रवल विधष्न हैं। इस पकारसे इन पाचौ 
विष्नोसे चचाकर संस्फारमें संयम करनेसे कर्मविषाकका पता 
उच्चत योगिगण लगा सकते हैं | 
अड्गरोत्पत्तिकी भावजनित त्रिविध श्रेणी और यर्मजनित चतुर्चिव 
श्रेणी और उनकी विचित्रताको ध्यानमें रखकर और साथ पी 
खाथ संस्कारोत्पत्तिका मूल कारण समाधि द्वारा समझकर और 
अलाभाविक संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं. उसका रहस्य भली भांति 


डे 








संस्कारंपाद्‌ । श्प्डट 





जानकर यदि योगी योगविष्नोसे बचता हुआ विचारसमाधिकी 
सहायता ले, और उसमें संयम शक्तिका ठीक ठीक उदय हो, त्तो 
जद योगियज कर्मविपाकका पता लगा सकता है। पृज्यपाद 
जिकालदर्शी महर्पिंगर इसो. लोकातोत थोगरीलीके द्वारा कर्मबोज- 
रुपी संस्कार्षेका पता लगा कर फर्मविपाक सममते थे श्रौर जन्स 
ज़न्मान्तरक्रा हाल जान सकते थे। पुराण जो अनेक व्यक्तियों- 
के जन्म जन्मान्तरका रहस्य चर्णित है, घद सब इसी प्रकारकी योग 
शक्तिका फल है॥१६३॥ ; 
” अब पिएडका निर्णय फर रहे हैंः-- गा 
सहज, मानव और देव भेदसे पिएड तिविष होता है ॥१६४॥ 
स्थूल शरीरकों हो पिएड कहते हैं। अब पूज्यपाद महर्षि 
सूज्कार विं्ाानफों स्पष्ट करनेके लिये स्थुल शरोरका श्रेणीविभाग 
दिज़ा रहे हैं। इस संखारमें जितने प्रफारके स्थूल शरीर होते हैं 
उनको तीन भ्रेणियोर्म घिमक्त कर सकते हैं। यथा सहजपिण्ड, 
मानवपिएड कोर देवपिएड। स्सृति शास्त्रमें ओर भी कहा हैः-- 
सदजो मानवो दैयो जीवपिगडखिधा मतः । 
मर्च्येभ्यश्चेवरे निम्ना भूतसद्दञ्मतुविधा: ॥ 
यैल्तु फर्मफल पिएडैमुज्यते सदृजा द्वि ते । 
सरत्त्योपियुक्तपिण्ठा हि कथ्यस्ते मानवामिया: ॥ 
वैवपिण्डाश्व ये व्याप्ता भुवनानि चतुदृंश),. «. 7 
वत्तेन्ते पिवरो दैवमोगायतनरूपिणः ॥ 
..प्रिविधा एव मन्‍्वेते कत्तेन्ते पाब्वभौतिकाः। 
.... सपोदानेपु किन्लेपां प्रभेदो व्तेते भद्दान्‌ ॥। 
भ्रथांत्‌ सहज; मानव और देव रूपले जीवविए्ड त्रिविध होता 
है। सदज पिएड घद्द दै जिससे मजुप्यसे इतर निम्न श्रेणीके चतु्विध 
भूठसह फर्मफल भोग करते हँ। मनुष्यके उपयोगी पिएडोको 
मानवबंपिएर्क कहते हैं। और चह्ुदंश भुवनस्थित दैवभोगायतन- 





जिविधे पिण्ड संहजमानवदेवमेदात्‌ ॥4६ा 
जहर 


रहे कर्मामोमाँसा-द्शन । 
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ऋूप जो पिएड हैं, थे देवपिएड कहते दे । ,ये तीनो पिएड ही पांच 
भौतिक हैं परन्तु इनके डपादानमें मद्दाद प्रमेद है 
प्रकृतिमाताके अघीन रहकर नियमित उन्नत होनेवाले चल्र॒विध 
सूतसदके पिएड सहज पिएछ य हाते £ | आवागमनवक्रके चधात 
कारणरूप मजुष्योंके स्थलशरीर मानवपिए्द फहाते हैं। और 
घठ॒देश सूच्म लाकोंके जीवॉफा जो दैवीशक्तियुक्त स्थूलशररीर होता 
है, थे सब देवपिएड फट्ाते हैं) देवपिएडधारी जोचोकफो मात्गभैसे 
जन्म नहीं लेना पड़ता है। उनमें नाना प्रकारकी विलक्षणता और 
दैवी शक्तियाँंसे युक्त दोनेसे थे देवपिएड नामसे अमभिद्वित होते हैं। 
जैसा कि मद्दाभारतकरे यनप्ेम लिखा है। 
“कर्रजान्येव मौद्‌गस्प | न माठ्पितृजान्युत । 
न संस्वेरो न दौगेन्ध्य' पुरीप मूत्रमेव वा ॥ 
तेषां न च रजो वस्त बाघते तन वे मुने । 
न स्लायन्ति स्रजस्वेर्षा द्िव्ययन्धा मनोरमा: ॥ 
सयुब्यन्से विगानैश् प्रद्मान्मेवविधैश्व ते ।”? 
सर्मीय जीधोकी कर्ज शरीर मिलते हैँ, माता पितासे घहाँ 
शरीर नहीं मिलता है। स्वेद, मत, मूत्र, ढुर्गन्‍्ध आदिसे पद्दांपर 
घस्र अपधिध्न नहों ध्ोता है। छर्गवासियोके गलेमें जो दिव्य गरध 
शुक्त साध्य रहता दे, यद कभो मश्तिन नहों ध्ोता है। पे दिव्य 
विमानपर चढ़कर घूमा ज्णते हैं ॥ १६४ ॥ 
स्वामाविक खंस्कारके अधीन कौन पिएड है सो कहा 
ज्ञाता हैः-- 


उसमें सहज पिएद स्वाभाविक संस्कारके अधीन 

है ॥ १६४ ॥ न 22 

हे प्रहतिक्के स्वामांयिक रुपन्‍द्नके साथ जिस मकार स्वोभाविक 

संस्कारका सम्बन्ध है और सहज कमका सम्बन्ध, है, उसी प्रकार 

सहज पिएडका भो सम्पन्‍्ध है। प्रकृतिके श्रिगुणके कारण खत 

भावसे दो ग्रकृति स्पन्दिनी धोती है, उससे, खाम्राविक संस्कार 
सत्राद्मायत्त स्वामाविरुस्प | ३६५ ॥ हट 











संस्कारपाद । श्र 








_ फैसे उत्पन्न द्वोता है खो पदले भल्लीमांति कहां बया है।. उसी 
खाभाषिक संस्कारके घेगसे चतुर्विध भूतसंघोके चौरासी लक्त 
दिएडोंमे जीव क्रमामिव्यक्तिके ख्रिदास्तके अनुसार खतः ही प्रवेश 
फरता और लिकलती हुआ झांगे बढ़ता है। जीौघको खता दी ये 
सब सददज पिए्डरुपी डचन्नतिके छोपान उसके क्रमोन्न तिफे मांग॑में 
प्राप्त होते रद्दते हैं ॥ १६५ ॥ 


प्रसहसे शंका-समाधान किया जांता हैः-- 
अन्य पिएडके जीव भी भोगरे लिये सहज पिण्डमें आते 
हैं॥ १६६ ॥ 


इस घिचांरस्थलपर यद्द शंका होती है कि, सहज पिणएडके 
जीव यदि ख्तः प्रकृतिके खामांधिक तरश्के प्रभावसे सदज पिएड- 
को घारण करके प्रकद दोते हैँ और पुनः खत्युक्रो प्राप्त दोकर चले 
जाते हैं, तो शाज्रोमे जो अन्य विएडके जीवोका सद्ृज्न पिण्डमे 
आकर जन्म लेनेका प्रमाण मिलता है, इसका समाधान वा है ? 
इस प्रकार जन्मक्रे विषयमें भरुतिमे भी प्रमाण मिलता है यथा-- 


“य इह कपूयचरणा: ते कपूयां 
योनिमापथ्चेरन्‌ श्वयोर्िं वा झकरयोनिं वा ॥? इत्यादि । 


अर्थात्‌ मनन्‍्द्‌ कर्मक्े फलले भ्वान शक्र आदि योनि प्राप्त 
पोती है। यमलाछुन देव-पिएडके जीव टध्ोनेषए भो भजमें धृत् 
इुए थे, राजा नहुप देवपिएडघारी द्दोनेपण भो सपे हुए थे, इसका 

* दार्शनिक समाधान फ्या है? इस भ्रेयीको शड्टाश्ोका समाधान यद्द 
है कि, जीव जय पञ्चकोपकी पूर्णताकों प्राप्त कर लेता है, तब घह 
पूर्ण शक्तियिशिष्ट वो जाता है। पूर्णशक्तिविशिष्ट दोनेसे घद्द अपने 
तीव अखामाधिक्र शुम संस्कारके पतसे जैसे उन्नतसे उश्नत 
लोकको प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार झपने तौय्र झखामाविक 
अशुम पापसंस्कारके - घत्से नरक और प्रेत लोकमे पहुँच सकता 
है और चिशेष विशेष दयडधभोगके लिये सद्दज पिएडमे आकर 


सवोअप भोषव ॥ १९६॥. इतृ० अं जी देवीदाए हद! 


किक कक 





श्र करममोमाँसा-दर्शन। 








अशुम भोगोकी समाप्ति कर खकता है। ' परन्तु चद्द मोग फेघल 
मैमित्तिफ है; उल भोगफी समाप्ति द्वोनेपर पुनः घद छद्ांसे आया 
था उसी मानवपिए्ड अथवा देवपिए्डमें घला जाता है। इस 
वूच॒का “अभपि" शब्द असाधारणत्दन्योधक है अर्थात्‌ ऐसो घदना 
उप्र दृए्डके निमित्तसे कमी कभी छुआ करती दै॥ १६६॥ 


अस्वाभाविक संस्कारके अधीन फौन पिएड है सो कहा 
जाता है।-- 


- द्वितीय तृतीय अखाभाविकके अधीन हैं ॥ १६७॥ 
जब जीघ अप्षमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय और झानन्द्‌ 
मय इन पांचों कोपोफों पूर्णताकों प्रांप फरके आवाधमनचक्रमे 
चूमता रहता है, अथवा देव श्रेणीमें पहुँच कर पेशकर्मफे अधीन 
होकर दैवी क्रमोन्नतिके प्राप्त फरता रदतों है; इन दोनों अवस्था 
आओका पिए्ड अस्वासाविक संस्कॉरसे यनता है। दोनोंमें उच्तषतत 
और अधघनत दोनेका अधिकार रुद्दता है, दोनोंमे दो झखाभाविक 
भोगकी निष्पत्ति दोती है और दोनोंमें दी स्वाघीनतो रहती है। 
शअ्रतः दैनों पिएडोके जीव दो अखामोधिक संस्करारके घलसे अपने 
अपने पिएडौको प्राप्त करते हैं ॥ १६७ ॥ 
प्रसझसे जन्मान्तएका निमित्त निरपण किया जांता है+-- 
संस्कारकी प्रवलता जन्मान्तरका कारण है॥ १६८ ॥ 
मजुघके साथ जो अस्वाभाविक संस्कार युक्त रहते हैं, वे तीन 
मागमे विभक्त द्वोते हैँ यथा सश्धवित, क्रियमाण और प्रारण्च। 
इसका प्रमाण शम्भुगोतामे मिलता हैः-- * 
प्रारू्धं सब्चितं कस्या: | आगामीति प्रभेदतः । 
प्रोच्यते त्रिविधं कम कर्मतत््वविशारदै. ॥ 
पारन्घ, सबश्बित और शझागामो अर्थात्‌ क्रियमाश्व ये दी तौत 
भकारके कम हैँ पैसा कर्मतरपके परिडितगण कद्दते हैं। अनन्त 





अत्वामाविकतन्त्रे द्वितीयतृतोये ॥ १६७ ॥| 
सं स्कारप्रावय जन्मान्तनिश्ित्त्‌॥ १३८ हे 


संस्कारपाद ३३8३ 





जरमोंक्ी फर्मराशिके 'जो संस्कारसमूद कर्म्माशयमें प्कन्रित 
रहते हैं, वे सथित फहाते हैं) वत्तमान जन्ममें जो नवीत संस्कार 
संग्रद्द दोते हैँ चे क्रियमाण फद्दाते है और मसुप्यफे एक जश्मके 
अन्त होते समय भर दूसरे ज-मके प्रारम्ममें जो प्रयल संस्कार 
उसके साथ दोऋर नवोन जन्म उत्पन्न बरते हैं, थे प्रारम्घ कद्दाते 
हैं। सश्चित फर्मराशिमे जो एकजातोीय संस्कार प्रयक्त दोते 
है, थे दो नवीन जन्म उत्पन्न करते हँ। जैसे सप्त धातुर्थके यौच 
यदि चुम्यकमणि रक्ष दिया जाय, तो और सय घाठु अपनी अपनी 
जगद्द पड़े रहेंगे पेघचल लोहेके ख़एड समूह फींच कर डख मणिमे 
मिल जाएंगे, ठीक उसी प्रकार एक भेणीके प्रपल संस्कारसमूद 
ज्ोचके सांथ मिल्न कर नधौन शरोर उत्पन्न करते है। यथा; महा- 
भारतमें-- 

वालो था यदि वा बृद्धों यत्करोति शुमाशुभम्‌ । 

तस्यां तस्यामकस्थार्या तत्फलं प्रतिपयवे ॥॥ 

यथा धेनुसदस्नेपु बत्सो विन्दृति मातरम्‌ | 

तथा पूर्वकृत फर्म कत्ोरमनुगच्छति ॥ 

इस अन्ममें जिस अवस्थामें शुभाशम कर्म जोव करता है, 

आगेके जम्ममें उसी अवस्थामें उसका फलभोग द्वोता है। दल्नारों 
गायोमें जिस प्रकार वत्स अपनी माताकों पद्चचान लेता है, उसो 
प्रकार प्रारबष्घकृर्म अपने फर्चा रा अनुगमन फरता है ॥ १६८ ॥ 


अप प्रहृत-विपयम शंका समाधान दर रहे हैः-- . 
संस्कारकी विचित्रताके कारण उसका प्रामायय है ॥१६६॥ 


जम्मान्तरके अस्तित्वफे विपयमे यदि जिशासुछो शंह दो, इस 
कारण भद्दर्पि सुत्नकाए प्रमाण दे रहे दे कि, जन्मान्तरका प्रत्यक्त 
प्रमाण यह है कि, प्रत्येक मशुयमें संस्कारकी विचित्रता पृथक 
प्रूथक्‌ होतो दै । इस कारण मानना ही पड़ेगा कि, इसका फोई पूर्व 
कारण है और यही पू्े कारण फर्मका बीज संस्कार हैं ॥ १६६ ॥ 





चदप्रामायं संसारवैचिशयावू॥ १६६ |, ,४,  ।। ४ 


२६४ कम्मैमीमांसा-दर्शेन । 








विशञानकों और भी स्पष्ट कर रहे हैं;--' 
क्रियावैवित्यके कारश यह जाना माता है ॥ १७४० ॥| 
यदि शंकामें यद्द शंका दो कि, सस्कारयैविश्यरा प्रमाण पया 
है ? ऐकी शंकऋाके समत्यएनममे पृज्यपद्‌ भददर्दि सुबकारने इध्ध सूत्र 
का शझांविर्भाव किया है। प्रत्येक मजुप्यमें चैलिउ्यपूर्ण क्मंग्रीज- 
झूपी संस्कारोका पृथक पृथक द्वोना प्रमाणित इश्लिये होता है 
कि, प्रत्येक महुप्यमे क्रिया पृथक्‌ पृथक्‌ दिजायो देती है। इस 
संसारमे कोई राजा, कोई प्रजा, कोई पूर्णाक्ृ, कोई विकल्लाज्, कोई 
घनी, कोई द्रिद्र, कोई सुद्र, कोई कुश्खित, कोई नीरोग, कोई 
बिररोगी, फाई अल्पायु, फोई दोर्घायु, फाई घुखिमान, देई सस्दूः 
मति, काई धाहयण, काई शद, कोई सुर्ी फोई दुःजी इस्र प्रकारसे 
पूर्वेसंन्‍्कारका फलरूप नाना क्रियावैचिज्य जे। मलुष्योमं दिखायी 
देता है, उससे सह्कारयेचित्यक्ी सिद्धि ह्वाती है झोर संस्कीर- 
चैचित्पको सिद्धिसे जन्मान्तरकी लिदि खतः दवोती है, इस फाएण 
ऐसी शंक्राका अवसर है। ही नहीं सकता है। अनुसंद्ितामें भी 
क्षिज्षा हे-- 
यथर्तुलिंगान्यूतवः खयमेषत्तुपर्यये । 
स्वानि खान्यमिपयन्ते त्था कमौरिण देद्दिन ॥ 

- अर्थात्‌ जिस प्रकार भिन्न सिश्ष ऋतुशौंके आगमनके समय 
प्रसतिम खत ही तदसुसार चृत्त लतादिकोशा परिवत्तंन, द्वे ज्ञावा 
हे, ऐसे दी पूर्वकर्माशुसोर- सतः ही जीवोॉकां जन्म धथा उनमें 
सिन्न भिन्न प्रवृत्ति देने लगती है॥ १७० ॥ 

अय संस्कारका फूल कद्द रहे हैं।-- 


- उससे जाति होती है 0१७९ ७ 


संस्काररूपी फारणका भथम फाय्ये जाति है! संरुकाररूपो 
बीज़से प्रथम क्रिया जो उत्पन्न होती है, बह जआति है। आय्ये 
जाति, अनाय्येजाति, प्राह्मणज्ञाति, शुद्रजाति इत्यादि ये ख्ब प्राएध 


फकिपावैचि8्यादेतजजेयम ॥ १७०॥ 





ऋंस्कारपाद। रू 





संस्कारके श्रधम फल ,हैं, फ्योकि त्रिगुण परिणामसे ज्ञातिका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है। और झुशक्ा आधार स्थूल शरोर द्वोनेसे 
माता पिताके रजेयीय्येक्री प्रधानताक्े कारण जातिकी विशेषतां 
है। और जन्मके साथ उसका घनिष्ट शम्यन्ध देनेके कारण 
उसकी सर्वोपरि विशेषता हैे। विशेषतः भोगके साथ भी जातिका 
बड़ा भारी सस्यन्ध है, फ्योकि जिस जातिके पिएडमें जीव जन्म- 
प्रदण करता है, उसमे यथायोग्य रजोचीय्येके द्वारा इस प्रहारके 
भधिकार प्राप्त द्वेते हैं, जिपसे मेगफे अद्ुमवर्मे अनेक पिचित्रता 
उपपन्न दो जाती है। अनाय्येजातिके आधारके अब्यभवर्मं और 
आ्शजएतिके आचारके अनुभयर्म दिल औए रातकाला भप्रसेद 
दवगा। धार्मिक ग्राहयक्के धनसम्बन्धीय झझुमधमे और फुसीद 
प्राद्दी पैजजफे धनसम्पन्धोय अलुभवमें खगें और पातासकासा 
अन्तर हेगा। आतिमे और पिशेपता यद्द दै कि, अ+पासके छारा 
कर्मौंका साधारण रुपसे परिवत्त॑न दे सकता है, परन्तु ज्ञांतिम 
घद परिवर्धन नहीं दवा सकता, पर्शेकि जातिका जन्मसे साक्षांत्‌ 
सम्बन्ध दुआ करता है। इस विषयके और प्रकारले सी समझ 
सकते हैं कि, एक शद्रजातिका मनुष्य आह्णजञातिके कमेंका 
अभ्यास कर सकता है। परन्तु उसके पू्वेश्तस्कारके अधीन 
उसकी विशेष जातिमें दत्पद् छेनिके कारण और अपनी जातिके 
रजाबीबफे दारा पिशेष शरीर प्राप्त रूरके विशेष गुणके अधिकारी 
द्वेनेफ़े करण उसमे परिवर्तन नदों दे सकता। जन्मसे विशेष 
सम्बन्ध रदनेके कारण उसकी जाति द्दी रदती है। जनन्‍्रसे 
जातिका श्रकाटय सम्बन्ध रहनेकां यंद् वैशानिक रहस्य है। 
एक जातिका कर्म दूसरो जातिमें कदांचित्‌ आ जाय, परन्तु गुण- 
का परिवर्धन नहीं दा सकता, क्योंकि सत्त भादि तीनों गुण शजो- 
वीके दारा भाहए देते हैं ॥ १छरक , 7 
दूसरा फल फहा ज्ञाता है;-- ३ ४ ७०७ 
आयु होती है॥ १७९ ॥ 


प्रारब्ध रूश्कारका दूखण कौय्ये शोयु हे। वस्तुता क्मका 


के सके! 





खायु.॥ १०२ 0 है 


२४६ कम्मैमोमांसा-दशेन | 








फल भाग करनेके लिये दो जीवका जन्म छोत़ा है। उस नियमित 
फणमोगरे लिये देश और कालवी अपेत्ता रहती है। पूर्व सूउमें 
कही हुई जातिकी दो देशरे थन्तगंत मान सकते हैं। येगशांजोे 
भो स्थूलशरीरवे देशब्पसे माना है, यथाः-- 

प्रकृतेमंण्डलं यत्तद्‌ अद्याए्ड तत्समट्टित:। |» 

तदेव पिए्डरूपेण प्रोच्यते व्यष्टिनामत, ॥ ह 


समणिरुपसे प्रक्तिमएडल्वरुपी ग्रह्माएड दी देश है ओर व्यि- 
रुपसे जीवशरीर ही देश है और आयु ६ फौलरूप है, फ्योक्ति 
घिना कालऊै नियमित हुए सेगका नियम नहीं यन सकता है। 
उदादरणझुपसे समझ सकते हैं कि, एक महुष्यक्नी आयु यदि 
शस्सी धपेकी नियमित दे! जाय, तभी मेयका यरिशाम औरट 
याल्य, योयषन, जरा आदि अन्‍्तर्मादधौका नियमित दाना सम्मव 
छह सकता है। इस फारण यह मोनना दी पड़ेगा, क्लि भरारब्घके 
फल्रुपसे आयुक्री भा प्रधानता है ॥ १७२ ॥ 

तोसर कट्दा जाता है? -- 

भोग उत्पन्न होता है ॥| १७३ ॥ 

मे।गफे निमित्तले दी जीव जन्मान्तर भद्दण किया करता है। 
एक शेणयीका भेग जय समाप्त देता है, तब जीय जौर्ण बस्रका 
स्याग करके नवीन घस्रपरिधानके समान एक पिण्डफकों छोड़कर 
दूसरे पिएडके धारण करता है। पसंसोरमे इसीफे खत्यु फहते 
है अथवोी इसीके जनन्‍्मान्तर कहते हैँ। इसका प्रधान कारण 
भाग है। इन तीनों फोके विषय ये।गिराज मद्दर्चि पतश्ललिजीने 
य्रेगदर्शनमें फद्दा हैः 

खति मूले तद्ठिपाको,जाव्यायुमेंग: । 

अर्थात्‌ संस्कारके मूलमें _रहनेसे उसके विपाकरूप जाति, 
आयु और मे माप्त होते हैं। इन तोनोमे सेगकी मुख्यता है, 
वयोकि भेगकी समाप्तिके निमित्त दो जोघका जन्मान्तस्महण 
अधपा पिगण्डान्तरप्रदण हे।ता है|“ जिस प्रकार प्रकृत्तिका वैभव 


. ऑफ व७छक या 
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अनन्त वैसिज्यपूर्ण है, पसी प्रकार भेगवेचित्यकी भी सीमा नहीं 
है।- तो मी मेगा शास्कार्रोंने गुयविचारसे सास्यिक, राज- 
सिक्र, तामसिकरुपमें विभोग किया है भर दूसरी शोर खख, 
दुश्स और मिधरूपसे भी त्रिविध भेणीमें विभाग किया है॥ १७३ ॥ 
जन्मास्तरगतिका स्पष्ट करने हे लिये कद रहे हैँः--- 
संस्कार-बैलज्ञण्य होनेसे आतिवाहिककी विलत्षणता होती 
है॥ १७ए॥ ' ! 
अय यद्द जिशासा द्वो सकतो है कि, जन्मान्तरगतिक्रे सम्यन्धसे 
फ्या सब जीवोफ़ा आतिधाद्विक देदद एक, प्रकारका दी होता है ? 
इसका सप्रांधान यह है कि, संस्कार विभिन्न दोनेसे जीवोफे शांति 
पादिक देदमें भी विभिन्नता द्ोती है। तमोमांवापन्न चतुर्तिध 
भूतसह्वहै जीवोंका आतिवादिक देह जड़त्यमय रददत है। जोधके 
मजुथत्व प्राप्त फरनेपर थातिधादिक देहकी चद्द जड़ता नष्ट दो 
जाती है। परन्तु इस उन्नत दशामें भी आतिवादिक पेहके अनेक 
भेद्‌ दो सकते हैं। जय जोीबफे यमदूतगण झस्युलोकसे प्रेतलोकर्म 
पहुँचाते हैं तय आतिवांदिक देहकी अपस्था कुछ और दो होती है 
और जब उसे नण्फमें ले जांते हैं उस समय आतिवाहिक देहकी 
अवस्था अन्य प्रकारकी देती दै। उसी प्रकार देवदूतोंके द्वारा 
देवलोकमें पहुँचाये जानेके सम्रपथ उस भातिबाद्िक देददकी दशा 
कुछ 'बिभिन्न होती है। इस कारण यद्द मानना ही पड़ेगा कि, 
स्वाभाविक, अस्थामाविक, शुस, अशुत संस्कारोंमें चैलच्ाएय दोनेः 
से थाविवादिक देर भी चिलक्षयता दोतो है ॥ १७४ ॥ 
प्रलइसे कट्ठते दैं।-- ५ 
आतिवाहिक शरीरते ८ति छोती है ॥ १७३ ॥) 
पहले यद लि हे।घुफा है कि, भागके लिये जन्‍्मान्तर या 
लेकान्तरकी प्राप्ति सदम श्र दो करता है और स्थल शरीर 
* जिस लोफका द्वेता है, उसी लेकरफ्े प्रधाव उपादानमें म्िल्ल जाता 





भातियादिकवैर क्षण्यं संस्कारदैलक्षण्यात्‌ ॥ १०४ ॥[ 
संसरणमातिवादिकेन ॥ १७०५ ॥ 
श्र 


श्द्द फरम्मेमोीमांसा-देशेन ! 








है 7, अप इस सुधके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, थांति- 
चादिक बेहके अपने सूदम शरीरपर धारण फर जीव एक ले(फसे 
लोकांतरमें जाया आया परता है। जैसा कि, भागवतमें लिया है- 


यातनादेहमाइलय पाशैव॑द्ष्वा गले पलातू । 
नयते दीपमध्वान दृण्छ्य राजभदों यथा ॥ 


जिस प्रकार रोजकर्मचारी अपराधी ध्यक्तिकों कष्ट देते हुए छे 
जाते हैं उसी प्रकार यम्दूतगण पापीके आतिवाहिक देद्दको घेएकर 
गलेमें फांसी लगाकर क्ए्ट देते हुए दुरचर्ती यमलेफ पर्यन्‍्त ज्ींच 
कर ले जाते हैँ। तात्पर्य यद्द है कि, जीव चाहे फ्सिी जेक्से 
इस रुत्युल्लेक्मे भावे अथवा इस खत्यु"कसे किसी अन्य लोक 
ज्ञावे, अथवा किसी झग्य एक खेकसे दूसरे लोकमें जावे, इस 
संसरण फाय्येमे घिना आतिवाहिक देहके सुभोत। नहीं हो सकता। 
जीब आतिवादिक देदरुपी दकनको शपमे सूदम शरोस्फके ऊपर 
धारण फरफे संसरण फरता है ॥ १७५ ॥ 

स्ोफान्तर गतिफो स्पष्ट फरनेफे लिये कहा जाता हैः -+ 

मूज्छसे प्रेतत्य शेदा है ॥ १७६ ॥ 

छोकात्तर गतिके विद्यार फरते समय, इस शेणीकी शंका हो 
सकती है कि, शुम और अशुभ, पुएय और पापफे सम्बन्धसे खर्ग 
और नरक लोकोका होना तो छुगमतासे सिद्ध होता है; परन्तु एक 
तोसरो दशारुप भतरव कैसे उत्पन्न होता है? और क्यो उत्पन्न 
दोता है? इस धेणीकी शंकाओफे समाधानर्मे पूज्यपाद मद्दर्पि 
सूचकारने इस सूघका आंविर्भाव किया है। चतुदश भुवर्नोमेसे 
देथी और झासुरो भोगोके विचारसे चौदह लोक दी शुम भोगफी 
समापत्तिके लिये यने हैं । जे, भूष, ख, आदि सातो ऊदू ध्व छोक 
तो दैवी खुप भोगके लिये, और झतछ, घितल, छुतल आदि सातो 
अधोलोक आश्चुरी खुज भोगके लिये बने हैँ। उनमेंसे भूछो- 
के झस्तगंत अपना सृत्युलोक है और इसके साथ सांक्ताद्‌ 
सम्बन्ध रखनेवाला छुखमोगलोक जो इस छोकमे है, उसको 


प्रेदव्व॑ मुच्छेया ॥ १७६ ॥ 





संस्फारपाद | श्ष्द 








पितलोक कहते हैँ !_ दुश्खभोगके लिये नरक लोक भी इसी लोक- 
के अन्तगंत है श्रतः प्रतलोककी वा ग्रावश्यकता सिद्ध होती है ? 
इसका समाधान करके जन्मरान्तर रद्वस्यकों स्पष्ट करनेके लिये 
कहा जाता दै कि, सुए ओर दुःखमय इस दोनों प्रकाएके लोफान्त- 
रकी गतिके अतिरिक्त प्रेतलोकर्में म्रविष्ठ द्वोने योग्य एक तौसरी 
गति और दे जिसको प्रेतत्व कद्दते हैं। पूच्चाले उसफी उत्पत्ति 
दोती है और चद्द लोक सृत्युलोकफां निकटस्थ है। जैसा कि, 
थुत्तिमे जिणा हैः-- 

ये सूर्य न तितिज्ञन्त आतपन्‍्तममु' दिवः । 

अरायान्‌ बलवासिते दुगगेन्धी लोहितास्यान्‌ 

मफकान्‌ नाशयामसि ॥ 


जो प्रेतगण घ्य तेज सदन करनेमे अध्मर्थ द्ोकर द्नमे छिपे 
रहते हैं, जो देखनेमें भांदीव, मेपचमेघारी, रक्तमुज और डुर्गन्ध- 
शरीर है, उनका मन्त्रशक्ति तथा दृव्यशक्तिके दारा नाश करेंगे । 
हे वेदोक्त सन्त भेतायेश छुड़ानेके लिये भयुक्त दोता दै। गीवा- 
भी 


“प्रेतानु भूचगर्णाश्वान्ये चजन्ते त्तामछा जना: 


अर्धात्‌ तामसो जीय भूतप्रेठकी पूजा करते हैं ऐसा कह कर 
प्रेत योनिकी सिद्धि की गई है। जीव जय स्थूल शरीरको घोड़ने 
लगता है, उस समय चद्द एक अन्तिम प्रथलतम लंस्कारके अपने 
आस्ताकरणमें रखकर मानव पिणडके! छोड़तो दै। जिस प्रकार 
सप्तधातुके यौच छुम्यकमणिके रदनेसे अन्य सब धातु अपने रथान 
पर पड़े रइते दे, फेचल लोदा दी कोच जाता है; ठीक बसी पकार 
उस प्रथतम संस्कारकी थेंणीकी ओर यहुतसे संस्कार कर्माशयसे 
सौंच कर प्रारव्ध बनते हैं. श्रोर उन्हींके द्वारा भविष्यत्मं जाति, 
झायु, भोग बनता है। परन्तु यदि जीवकी खत्युझे ,समय यह 
सरक गति न हे! और अत्तिम प्रवकतम संस्कारके उसका 
अन्तःकश्ण पकड़ ने सक्रे तथा किसी कारण विशेषसे मूच्छां 
भा ज्ञाय तो उस समय उस्त जोबफों जे! गति होती है, 
उसके प्रेतर्व कहते हैं। प्रेचलेक मो डुग्णपूर्ण लेक है, परन्तु 


ब्प्० करम्मैमीमांसा-दर्शन । 








प्रेतो्में पेसी भी झूढ़ अवस्था है, जिसमें हज अल्ुगव नहीं दावा 
॥। इस फारण इस लेकफें। ख्ग और नरपसे छुछ विविन्र ही 
सममभ सकते हैं। प्रेवत्य बहुत थे।ड़े समयके लिये भी है! सकठा 
है और घहुत दौधे समयके लिये भो दे सकता है। अस्तु, यह ! 
सिद्ध हुआ कि, स्थलशरीर त्याग करते समय जीचमें किसी विशेष 
कांरणसे प्रतत्वकी दशा उत्पन्न देवी है ॥ १७६॥ 
'अद्वत विपयक्षो और भी स्प्ट कर रहे हैंः-- 
प्रेतत्वकां असाधारणत्व है ॥ १७७ ॥ 
डु/जमय नरफ लोफफ़ी गति और खुखमय नाता प्रकारषे खरे 
लेफौफी गतिसे यह प्रेतलाकफी गति कुछ विछक्तण ही है) भथम 
ते यद्द सम्पूर्ण रूपसे तमागुणाक्षित मूढ़गति है। दूसरा पेतलेक 
खस्युलेाफके दी आस पास है, इस गतिमे दुर जाना नहीं द्वाता है। 
तीसरी थात यद्द है कि, जोच चाहे स्थर्गम जोय, चादे भरकम जय, 
उस्रको अन्य संस्कारयुक्त शरीए मिलता है, भतलोकरमे हा 
होता, मेतदेद् पूर्व शत्युलोकके देहका अनुरूप दी दोता है। चौथी 
बात यद्द है कि प्रेतशरीरमें पूर्वसंस्कार सब जाम्मत रहते हैं । 
ध्य शरीरोंमें ऐसा नहीं दोता है। इन सब कारणेसे यह मानना 
दी पड़ेगा कि प्रेतलोक कुछ विलक्तण दी है ॥१७७॥ 
भखंगसे प्रेत-धाद्ध की विशेषता कद्दी जाती है;-- 
इस कारण प्रेतभाद्धकी विशेषता है ॥१७८॥ 
फोन जीव भेत दोता दे और कौन नहीं दोता है, यह जाना नहीं 
जाता, इस कारण सबके लिये मतधाद्ध/ करनेकी विधि कर दो गई 
है। मरशीचि ऋषिने भी लिखा है।-- 
प्रेतान्‌ पितव्य निदचिश्य भोज्य॑ यतू प्रियमात्मनः । 
अदुषया दीयते यत्र वेच्छाद्ध' परिकोतितम्‌ ! 
प्रेत तथा रत पितसोके निमित्त अपना प्रिय भोजन जिसमें 





लासाघारण्यं तस्य ) १७७ )| 
तस्मादईशि्टय प्रेतधादस्य ॥१७८॥ 


। खंस्कारपाद | है झ०१्‌ 
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ध्रदाके साथ दिया ज्ञागप़न, उस करमंफो भाद्ध कहते हैं। यह सब 
भादका शाल्रीय लक्षय है। यद्दी पिशेषता दै। घिषयी त्ोगोंफा 
प्रेतरप द्ोना प्रायः सम्सथ है, इस कारण प्रेतथाद्॒कों विधि धाद- 
प्रणालीमें अघश्य करणोय करके मानी गई है। किसको प्रेतत्वकी 
प्राप्ति हुई किसको नहीं हुई, इसका निश्चय जब साधारण चुद्धिसे 
नहीं हो सकता है, तो प्रेतथाद फरके प्रेतत्वसे विमुक्ति कर देनेका 
प्रयत्न ऋवश्य करणीय है, पऐेसा धर्माँचाय्योंका सिद्धान्त है।चस्तुतः 
प्रेतस्वकी प्राप्ति झत्युलोक्से ऋलते समय दी होती है, झन्य भोग 
लोफोंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मलुष्य प्रेतत्वले बिमुक्त 

हेकर नरक तथा स्वर्गादि लोकोम जाता है। परन्तु उन लेकोसे . 
लोदते समय प्रेतल्ञाकका कोई भो सम्पन्ध नहीं रदता है। साथ 
ही साथ यद भी निश्चित है, कि प्रतत्वकी प्राप्ति अन्य खोकोंकी 
प्राप्तिमें एक बाधारुप है फर्योकि मूर्छासे उसकी उत्पत्ति द्ोती है। 
इस कोरण प्रेतत्वफी निव्ृत्तिके लिये जो कुछ उपाय निर्णित हुये हैं, 

उनकी अवश्य द्वी विशेषता होनी चाहिये ॥१७४८॥ 
प्रसड़से भ्राद्धका विज्ञान कद्दा जावा है।-- 
अद्धा-मूलक श्राद्ध है ॥१७६॥ 

प्रेतभ्ादकी श्राधश्यक्रता सिद्ध दोने पर श्राउक्े विज्ञानके 
विपयमे खतः द्वी जिज्ञासा दो सक्तो है, इस फारण कहा जाता है 
कि भ्राद्धक्रियाफे सूलमें धद्धा दी प्रधान है। भरद्धांसे जो मनोमय 
कोपमें क्रियाकी उत्पत्ति द्वोती है, उसीके द्वारा लोकास्तरमें अन्य 
जीवकी तृप्ति हुआ करती हैं। सूदम जगत्‌ प्राणमय, मनोमयकोप 
इएय ध्याप्त है। फेवल शक्षमयकोप सबलोकोरमे पृथक पृथक, होता 
है। वस्तुतः श्रन्नमयकोप द्वो पिएड शब्द घोच्य दै। यह पहले दी 
सिद्ध है। चुका है कि अन्नमयकेाप यहां पड़ा रहता है और घाकी 
अन्य चारकोप लेकोन्तरमें जाया आया करते हैं। मन सथ 
इन्द्रियोकीं राजा और चालक हेनेऊके कारण क्रियाके विचारसे 
मनेमयकैापको प्रधानता है। एक पिएडके मनेम्यकोपसे दूसरे 
पिए्डके मनेमयकेापका खजातीय होनेसे घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी 








भ्रद्धामूलक क्राइम ॥१७०९॥ 


झ्ण्शे फर्मोम्रीमांसा-दशेन । 








फोशण पक पितृज्नोकधासी देवता अथवा एक प्रेतल्ोझवासी 
प्रेतष्ो भद्धाले स्मरण फरते ही घद्द सछुति उनके मनोमयकोप तक 
पहुँच जाती है। ध्याता और ध्येय देनोफे मने|मयकेपके थरावरण घोर 
दुरत्वका भरद्धा दूर करती है। श्रद्धाके बलसे ख॒त्युलेकके मवोमयको- 
पकी शक्ति अन्यलोकॉरे मनोमयकोप तक पहुँच जाती है और 
चघह्दां पहुँच कर तृप्ति सम्पादून बरती दै। भ्रद्धाके तीन भेद है यथा- 
सात्टिक-धद्धा, राजसिक-भ्रद्धा ओर तौमसिक-अ्रद्धा । तामलिक- 
भद्धा विश्वासप्रांधान्यसे, राजलिक-थ्रद्धा जिशासाग्राघास्यले और 
सात्तिक-थद्धा शानप्राधान्यले काय फरती है। इस कारण 
भाद्धमें अन्धविभ्वासमयी तामसिक-भद्धा चहुत ही काय्ये करती 
है। फ्योंकि विश्वास-सदहयेमिनो तामसिक भ्रद्धा तुखन्त दो 
लेकान्तरमें दुतघेगसे अन्तःकरणकी धृध्मगतिकी पहुँचा देती है) 
विशेषतः भाद्धकी क्रिया साधारणतः ग्रदस्थोऊे लिये दो विदित है। 
उन्नत तरवज्ञानी आत्मा्भोके भादसे लॉम प्राप्त हे।ना न दाना दें 
समान है। फ्योकि वे आत्माराम ते हैं । इस कारण संन्यासीऊे 
भाद्धकी विधि नहीं है। आत्मशानी व्यक्तिके स्मरण मात्रसे ही 
परलेकगामी आत्माओंका यथेण्ट शान्ति मिल्रती है। येगद्टि- 
सम्पन्न व्यक्ति यद प्रत्यक्ष अठुभव करते हूँ. कि, भाद्धमें घुलाये हुये 
प्रतत्वप्राप्त जब अथवा पितृल्लेकगामी जौच वैसे दी पदार्थ 
अरद्दण फरते दे, जैसे पदार्थ भ्रद्धांसे युक्त थ्राद्धकारी द्वाना मतसे 
प्रदान फरतों है। श्रोद्कियार्मे मतःशद्धि, चाक्यशुदधि और द्ृब्य- 
शुद्धि इस प्रकारसे जिविध शुद्धिकी आवश्यकता रहती है । यथा 
येग्य पदार्थ छारा दब्यशुद्धि, यथायाग्य मन्त्र द्वारा चाफ्य 
शुद्धि और अ्रदूधा द्वारा मनशशुद्धि सम्पांदित हुआ फरतोदै। 
इन तीनोमेंसे भ्ोद्घकियाके अलोकिकत्वके विधारसे मनाशद्धि- 
प्रधान भरदुधा दी मुख्य है॥ १७६॥ 

सिद्‌धान्तके और भी रह कर रहे हैं:-- 

इस कारण उसमें मानसिक क्रियाकी प्रधानता है। १८०) 
अदुधा मनेधर्म देनेखे और अरद्धाझ्नो प्रधानता देनेसे 
सन्नाज्तो सनाक्रियाप्राधान्यम || ३८० ॥| 
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आदुर्धक्षियामं मानसिक क्रियाकी प्रधानता है, यद्द मानना दी 
पड़ेगा। सच्ची भ्रदुधा मनमें मकर होते ही मनकी विविध 
शुद्धि सम्पादित द्वा जाती हैं। थदुधासे तदाकार द्वोकर मन 
पषिष्त हे ज्ञाता है। भरदूधा और भक्ति श्रीभगवानफे 
दे। चरणारविन्द हैं। अतः भदुधासे युक्त अन्ताकरण 
खतः भगधत्‌ धरणासविन्दोंसे शुक्त हे। जाता! है। खुतर्रा 
खतः ही थद्धाके द्वारा मनकी आधिभोतिक शुद्धिकी प्राप्ति 
होती है। मन भ्रदूधासे युक्त दे्नेपए खतः ही फर्मके नियन्‍्तो 
देवताओंकी छपा भ्राप्त कर लेता है फ्योफि उसका सम्बन्ध 
दैवराज्यसे हे। ज्ञाता है; तथ एक पिएडका मत दूसरे 
पिए्डका कांय्येकारी होता है ते मनकी आधिदेधिक शुद्धि स्वतः 
ही है| जातो है। और धद्धादे बल्लसे जय मन एकाम्म दे! जांता है, 
ते। डसके विक्षेपसशूद खबः दी लयके प्राप्त हे जाते दे, उस 
क्णमें घद्द ज्ोध शिव सायुज्यणे प्राप्त करता है, यद्दी ममकी आध्या- 
ह्मिक शुद्धि है जा थद्धाके द्वारा अपने चाप दे जातो है। भद्धाके 
डारा इस प्रकारसे तरिविध शुद्रिघले युक्त मत भ्रादुधयश्मे नियुक्त 
हेनिपए उस यश्षमे मनाक्रिया-प्राधान्य देगा इसमें सन्वेद दी क्या है। 
भादूधम मनेविश्ानका भाधान्य है इसके अन्त्वष्टिसस्पन्न व्यक्ति 
ते प्रत्यक्ष अजुभव करते हैं. और परलेकगामी शात्मासे सम्पन्ध 
स्थापन करनेवाले परलेकतस्ववेता थोड़े द्दी परिधमसे इसका 
अनुभव फर लेते दें । प्रेतगण दृरवर्त्ती होनेपर भी स्मरणमोप्रसे 
विकट्स्थ द्वे जाते हैं। धादुधतत्प मानसक्रियामुलक है इसी फारण 
जिन आत्माओका प्रेतत्व नहीं हुआ है उनके लिये किया हुआ 
प्रेतभाद्ध विफल नहीं जातो है। जिसका धादुध किया जाता है, 
घद् थाद्दे किसो लेकम या किसो ये।निममे दर, उसके भेगेपये|गों 
पदार्थ बन कर घह भ्रादरधान्न उसका तसत्‌ लोक वथा तत्तत्‌ 
पियडमें सुख और छ॒त्ति पहैचाता है। तवाड्तिप्रवाहका अवलस्वन 
करके जिस प्रकार एक देशसे रुप अथवा शब्द दूसरे देशमे ज्ञाकर 
तत्तत्‌ रूप अथवा शब्दमे प्रकट दाता दे ठीक उसी प्रकार भाद्धान्न 
एक लेकसे ल्ेकान्तरमें मनको व्यापकशक्तिक्े प्रभावले उस 
ल्ेाकफा भैग्य पदार्थ बत जाता दै। यथा सदृतिमें-- 


इ्ण्४ं फरम्मैमोमांसा-दशन ! 








देवो यदि पिता जात: शुभकमोलुझोगतः । 
तस्यान्नमस॒त॑ भूल्वा देवस्वेउप्यनुगच्छृति ॥ 
गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च ठणं भवेत । 
श्राद्धान्न॑ वायुरूपेण नागत्वेउप्यनुगच्छति ॥ 
पाने भवति यक्षत्वे राष्सत्वे तथामिपप्त्‌ | 
दानवल्वे तथा मांस प्रेतत्वे रघिरोदकम ॥| 
मालुपलेडन्रपानादिनानाभोगरसो भवेत्‌ ॥ 
पिताने यदि शुभकर्मके द्वारो देवये। निके प्राप्त किया है, ते उनके 
निम्मित्त दिया हथा धादुधान्न अम्दतरूप द्वाकर उनको मिलता है। 
इसी प्रकार गन्धव॑येनिमें भेगरूपसे, पशुयेनिर्मे तृणुरूपसे, नाग' 
येनिमें वांयुरुपसे, यक्षयेनिम मचयरूपसे, राध्लसयेनिमें आमिपरूप- 
से, दानवयोनिर्म मांसरूपसे, प्रेतयेनिमें रधिरझूपसे और मछुय* 
येनिम्े अस्नादि घिविध भोज्यरूपसे धादुधाक्ष प्राप्त दोता है ॥८०), 
विश्ञानकी ओर भी रृढ़वां कर रहे हैं:-- 
इस फारण त्प॑णकी विशेपता है || १८१ ॥| 
घैद्सम्मत शाखोमें तपंणकी मद्दिमा बहुत कुछ फह्दी गयी दै। 
जैसा कि शातातप स्मृतिर्मे लिजा देड-- 
तपेणं तु शुचिः कुयोत्‌ प्रत्वहं स्नातको द्विज: । 
देवेभ्यश्व ऋषिभ्यश्व पिठभ्यश्य यथाक्रमप्‌ | 
शुचिताके साथ पत्यद्द स्नातक द्विजके यथाक्रम देवता, ऋषि 
और पितरोंकों तपंण करना चाहिये। येगी याशवहक्यने भी 
कद्दा दैः-- 
नास्तिक्यभावादू यश्वापि न सर्पेयति वै सुतः । 
पिबन्ति देददनिल्लाव॑ पितरोषस्य जलायिन: | 


नास्तिकतांके द्ेतु जे वंशज पुत्र तपंण नहीं करता है उसके 
जलार्थी पितृगण उसके देददनिःस्लावका पान करते हैं, जिससे उसे 


तस्माहिशिष्यते तप॑णम्‌ ॥| ३८१ || 
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घोर पांपमे लिप्त होना पड़ता है। पूज्यपाद धर्म्माचाय्पौने अस- 
मर्थ साधकोंऊे क्षिये इतनी खुगमता तपंणमें को है कि, दैवराज्यसे 
सम्बन्धयुक्त अह्ययज्ञ, देवंयश, पितृयश्ष, और भूतयज्ञ इस प्रकारसे 
चारो मद्यजश्षोक्ता साधन एक तर्पय द्वारा पूर्ण हो सकता है। तपे- 
शयक्षम केवल मन और ऊलको अवयश्यकता दोती है। अस्य किसी 
भी पदार्थकी आवश्यकता नहीं दोती है। इसौसे दी सिद्ध दोता 
है कि तपंणयश्ञमे कितने अलोकिक फास्ये सम्पादित दोते हैं। 
तपंणयहमें केवल धद्धाले युक्त धोकर साधक जल मात्रके 
अचलम्बनसे अपने मनोमयकोपकों चालित करे तो उसकी मनः- 
शक्ति पितुलोकम पहुँच कर पिवरोको, देवलेकम पहुँच कर ऋषि 
और देवत।श्रौके! और उनके छारा आम्रह्मस्तस्व पस्येन्त सबपे तृछ्त 
कर सकती है॥ श्प१ ॥ 

प्रहतत विज्ञानफे और भी हृढ कर रहे हैंः-- 

आपत्रफालमें वालुपिण्दसे श्राद्ध होता है॥ १८२॥ 

मनःशक्ति तथा श्रद्धाफी मद्दिमां इतनी है कि, आपत्त्‌ फालमें 
घालुका पिएड देने पर भी पितरोंकों तत्तत्‌ खतोक्में थन्नरूपसे 
मिलता दे। यद्द भो धदा मूलऊ थांद्ध विज्ञानका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। पेसी शास्रोम थ्रांशा है कि यदि आपत्फाल हो और धाद् कारो- 
के पास कुछ भी न रहे, ते। चद्द योग्य एकानत स्थानमें जाकर रोता 
हुआ धदि घालुश्ा पिएड दे, तो उससे भी पितरोकी तृप्ति होती 
है। पस्तुतः भ्रद्धायुक्त मनफे छारा ही धादके सप कांय्ये हो 
सकते हूँ । और उसके द्वारा ऋषि, देववा और पितगण कैसे तृप्त हो 
सकते हैं, सो पूर्व सूअमे प्रकाशित किया है । वेचल मानस याग भौर 
आंद विशेनपर साधारण लोगोका पिभ्वांस नहीं उत्पन्न होता है, 
और न उसकी मनःशक्ति साधारण उपायसे प्रकट हो सकती है, 
इस कारण भादः यशके डत्यान्य साधन करने पड़ते हैं। नहीं तो 
यदि सच्ची थद्धासे युक्त द्ोकर भ्रादकारो व्यक्ति अपनी असमर्थतां 
ओर अयोग्यता दिखाकर दुश्णी द्वो तथा तौब अ्रद्धांसे चालुको 


सिकताएिण्डमापदि ॥ 44२ ॥ 
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सकता है। यहद्द धद्धोक्ी महिमा मानस्तयागकी शक्तिका दो 
परिचायक है । शाम भी कहा हैः-- 
उत्तमी मानसों यागो बाह्मपूजाउधस]वमा ॥ 

चस्तुतः चांह्य पूजामे अपंण को हुई वस्तु फल, पुष्प नैवेधादि 
साक्षात्‌ रुपसे देव लोकमें नहीं पहुंच सकती है, फेयल उन पदार्थों 
की धारणासे युक्त होकर भद्धाफे द्वारा संस्कृत मन उन पदार्थों: 
को रुपाग्तरसे सूचदम छगतूमें पहुँचा देता दै। घाहय पूजामे 
यदे विस्तृत प्रणाली पाय्वैफारी होती है। दूरी ओर मानस याग 
द्वारा ये सब काय्ये तुरन्त दी सिद्ध दो सफते हूँ, परन्तु उसमे 
मानसिक योग्यताक्षी अपेक्षा भवश्य दो रद्वती है । 

भानश्ष यांगकी थ्रेष्ठठाके सम्यन्धसे चालुऋआ पिण्ड देना सिद्ध 
होने पर यद्द शंका द्वो सफ़ती है कि पया पितरोकों धालु द्वी मित्रता 
है! चालुले फैसे जीवकी तृप्ति दो सकती है ? इत्यादि भेणीकी 
शकाझौका समाधान पहिले दी किया गया है कि, चालुझे पिएड 
देनेके लिये आपदुभ्नस्त भ्राद्र्क्सा धाद्ध नहीं करता है, यह 
अति द्रिद्र धाद्धक्तता भाद्ध हे लिये कोई भी पदार्थका प्रबन्ध न 
कर सकने पर घालुके अपलम्पनसे विएड बनाकर मानस य/गरे 
द्वारा अपने पितरोको तृप्त करता है। और दूसरी धात यद्द है कि, 
उस समय पितरोरी तृतिके यद्ार्थोंको मनसे प्रदात फरतादे। 
तात्पथ्ये यद्द है कि ऐसे यागमें मनध्संकटिपत पदार्थोका ही 


अपंण चिघेय दै। अब यद्द शंझा हो सकती है कि, शा्रोर्ते जो 
लिक्षा है कि- 


#पितरों वाक्वमिच्छन्ति भक्तिमिच्छन्ति देवता,” 


इस शाखचाक््यका इस विशानके साथ पया सम्धन्ध है ? इस 
विल्ानकों समभनेके लिये सबसे प्रथम भ्रद्धा और भक्ति इन दोर्तों* 
के लक्षणके सममभनेकी आवश्यकता है। श्रद्धा विश्वास मुछिका 
है और भक्ति अनुराग सूलिका है। किसी क्रियों अ्रधघा किसी 
देश, काल, पायम्रे दृढ़ विश्वाल रहनेसे भ्रद्धाकरी उत्पत्ति होती है। 
परन्तु भक्तिका मध्र प्रधाह साधकक्ने अन्ताकरणुमें तब तक 


ह 
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प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक साधऋूफा अन्त|भरण किसो 
पए विशेषमे झासक्त न हो जाय, पयोकि शार्तोमे भक्तिके विषय 
बहु! है-- 
“सा पराइनुरक्तिरीश्वरे” 
इससे यदयी सिद्ध डुआा कि देवता थर्थाव्‌ दश्देयर्म पूर्ण अजुशग 
होनेपर भक्ति होती है ओए भक्तिके दवारा ही ये प्रसस्त दोते हैं। 
थद्दी उपासतगा यहका रदरुप है. | परन्तु पिवयश धाद्धादिका 
रहस्य कुछ और ही है। थाद्धमें साधारण रोतिसे श्रद्धा उत्पन्न 
फरनेफे लिये वाक्यकूपी मन्‍्नों पर ही विश्वास करना पड़नों है। 
तपेद भौर भ्राद्ध जैसे यश्ोमे मानल यागका रहस्य न जानने बाला 
साधारण यश्षक््ता जग्र तक्त मन्त्रीयर दढ' किश्वांस नहीं रफ्सेगा 
त्व तक उल्तका अन्ताफरण अद्धांकी सहायता क्िविध शुद्धिफो 
नहीं भाप्त कर सकता है। इस कारण साधाए्य रीतिके अनुसार 
पित्यशोम चाफ्यकूपी मन्त्रोंक्ती ही आवश्यक्रता मानी गई है ॥१८९॥ 
पुनः प्रकत विषयका अज्लुसरण किया जाता है «|, 


कार्य्य करण भेदसे संस्कार-बैचित्य है॥ १८३ ॥” 

स्वाभाविक संस्कार एक दहोनेपए भी अध्यवामांविक 
संधर अनन्त वैचिज्यपूर्ण दोता है। इसका तात्पर्य्य यद 
है कि फारण और काय्यमें भेद रहा फरता है। रूस्काए वर्मकां 
कारण धो जाता है और फर्म संस्क्षारका फारण हो जाता दै। 
जैसे धीज घृश्नलं और बढ घोजका कारण दो जांता कै इसी 
प्रकार अल्वाभाचिक लंस्कारमे भेद पड़ते पड़ते सहकाए अन्नत 
चैचिह्रय-पूर्ण रूपको धारण कए लेते दें । कुछ संस्कारके द्वारा एक 
नियमित जाति, आयु, भोग उत्पन्त हुआ; उस जाति, आयु, भोग 
में अनन्त जाति, आयु, भोगऊे उपयोगी फर्म बने भौर उसोसे अने रू 
पैलविब्यपृर्ण संस्कार संशद्दीत हुए। इसी मकारसे संह्कारोकी 
विखिऋता यढ़ ज्ञाया करती है (श्य्रे ॥ * 

शय शेंका-समाधाव किया जाती दै+-- 


संस्कारवेचित्य काय्यकारणमेदात्‌ ॥ 4३ | 








इक कम्मेमोमांसा-दशन | * 





बह समभावापस्न होनेपर अस्योड्न्याश्रित होता है।१८४॥ 
' अब जिशाुओऔको यह शंपता दो सकतो दै फि पेले वैचित्य 

पूर्ण संस्कारसे नियमित जाति, आयु, भोग फैसे होता है! एस 
प्रकारकी शड़ोओरऊे समाधानमें इस सघवा शाविर्भाव हुथा है। 
ऊूथ संस्कार समभावापन्त होते दे अर्थात्‌ एक थेंणीके होते हैं 
तथ मे परस्पर आश्रय फरने चाले दोते हैँ । जैसे बक और हंस- 
श्रेणी अन्योधन्याभित देती है, उसी प्रकार समभाषफे 
संस्कार एक घुसरेके निकट पहुंचने थाले होते हैं। इसी कारण घे 
मिलकर एक नियमित जाति, आयु, भोगरूपी जन्मक्रो उत्पल 
पर देते हैं। एक स्थून शरीरपातपो अनन्तर तथा दूसरे स्थल 
शरीए उत्पन्न द्वोनेसे पूथे एक प्रयल संस्कार अपने स्वश्रेणोरे कुछ 
संस्पारोको समभायापत्त दवोनेके कारण स्वतः दी जॉंच लेते हैं। 
और तय ये सघ चीजरूपका बुतरूप नूवम पिएड धारण कराकर 
नूतन भोगजीवन उत्पन्न कर देते हैं. ॥ १८७ ॥ 

प्रसंगसे संस्कारशद्विका प्रमाए दे रहे हैं।-- 

संस्कार शुद्धियें बेद प्रमाण है॥ १८४५ ॥ 

किस प्रकारसे संस्कारको शुद्धि छोतो दे, ओर घद्द शुद्ध संस्कार 
किछत प्रत्यर फ्रियाश॒द्धि चौर फ्रियाशदिसे अभ्युदय तथा निभेयत्त 
फा फारण षनता है, ए्सक्के लिये पेद हो प्रमाण है। संस्काए- 
श्रुद्धिले क्रियाशुद्धि होकर अम्युदूथ और निःश्रेयलः दोनों दे 
सकता है । श्मस्वामाधिक संस्कार थ॒ुदघ दवाकर स्वामाधिक 
सेस्कारसे मिलकर उसके द्वारा किस प्रकार निःश्नेयस प्राप्त 
करा सकते हैं, किख प्रकार परिशुद्ध संस्कार आधागर्मन घक्रकी 
निवृत्ति फरके कैवल्याधिगम फरातों है, यद्द सब विषय पहले 
भलीभांति सिद्ध हो घुका है। अप यदि जिशासुर्शोहे हृदय 
शुक्र हो कि कमंकी गति और संस्कोरकी गति श्रति दुकय 
है, फैसे फर्मेसे केसे संस्कार और कैसे संस्कारसे फौसे कर्म 
बत्वत्न द्वोंगे और केसे संह्क्रार उत्पन्त होनेले सविषमें अमभ्युदय 
... अप्परोध्न्याश्रयित्व समस्य ] ३८४ | बज पु ह 

सच्छुदी बेदा; श्रमाणम्‌ ॥ १८५ ह 








संस्कारपाद । इ्ण्ड् 








और निःश्रेयसका मार्ग सरल द्वोगा, यद्द जानता लौकिक घुद्धिसे 
अगम्य है| इस कारण छानमय चेद्‌ दी इसमें प्रमाण हैं।.* 


यथा स्थृूतिमे-- 
प्रत्यक्षेणानुभित्या वा यरतुपायो न बुध्यते 
एन॑ विदन्ति वेदेन तस्माद वेद्स्य बेदता || 
प्रत्यक्ष और अनुमानके अतीत अलौकिक विपय चेद्के द्वारा 
जाना जाता है, यद्दी वेदका चेद्त्व है। वेद तथा वेद्सम्मत शाॉंख 


अधश्ाग्त दोनेसे उनके आशाधीन दोकर संस्कार सप्रह करते रहने 
पर अवश्य दी पल्याणरी प्राप्ति द्ोती है ॥ ६८३ ॥ 


प्रक्त विषयकों और भी द॒ृदू फर रहे हैं; -- 


अज्ञानीका वेदके आअ्रयसे श्रेय होता है ॥ १८६ ॥ 

अधिकारी तीन श्रेणांके द्वोते हैं; यथा उत्तम, मध्यम और 
अधम | उत्तम अधिकारी योगाठुशासनके अधीन स्वतः ही रहते 
है, इस फारण वे सदा शात्मामे युक्त दोनेसे उनके संस्कार प्रथम 
तो शुद्ध द्वी बनते हैं और दूसरे उनके बादहरके परामशक्री आब- 
श्यकता नहों रहती है । परन्तु मध्यम राजसिक अधिकारीमें सन्देदद 
रहनेके कारण और झधघम अधिकारीमें प्रमाद रहनेके कारण उनके 
लिये चेदुकी आजा दी प्रधान अवलम्धनीय है। इसी कारण आचार 
और कर्ममे युक्ति और विचाररद्दित द्वे कर बेद और स्म्ृविकी 
आशा मानना उचित है। भगवान मनुने भी फद्दा है+-- ;; 


श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि. मानव: । 

इष्द कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाउुत्तम सुउम ॥ 
श्रुतिस्तु वेदों विशेयों धर्मेशास्त्रं तु वै स्मृति: । 
ते सवोर्थेप्जमीमांस्ये दाभ्यां घर्मो दि निव॑भी । 





अशानपिहितस्य तदाक्षयाच्छूयः ॥ 


३१० फर्ममीमाँसा दशेन। 
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श्रति और स्पतिमें कद्दे हुए घर्मंका आजन्ररण फरमे मनुय इद 
लोकमे फौस्ति तथा परलोकमे अत्युत्तम छुजकें प्राप्त करता है। धरुति 
घेवके और स्घति धर्मशास्त्रके फद्दते द। इन्दोसे धर्म प्रकाशित 
इुआ है, इस छिये इनझे विपयर्मे व्रिचार या तक नहीं करना 
चाहिये ॥ १८४६॥ 


अप संस्कार परिणामका रद्स्य फद्द रद्दे हैंः-- | 
वीजपरिणामत्‌ संस्कार-परिणाम होता है॥ १८७ ॥ 


जिस प्रकार चौजसे आए, अंकुप्से घुछ्, छत्तले फल और 
फलसे पुनः चीज़ द्ोकर चृच्तसे घीज ओर वोजसे घ्द्दक्ा चक्र सदा 
विद्यमान रहता है, उसी प्रकार संस्क्वारसे फर्म, कमसे शुभाशुग 
फल, पुनः कम, पुनः संस्कार इस प्रफारसे चक्र सदा यना रहता 
है। झर्धात्‌ एक सस्कारसे कर्म उत्पस्न द्वोफर उस संस्कारकी 
विमुक्ति द्ो ज्ञानेपर भी घंज बुद्धका चक्र क्रम चत्तेसाम रदता है, 
और ज्ीवका आवागमन चक्र बना दी रदता दै। जीव मुक्त होते 
नहीं पीता है ॥ १८७ ॥ 


झय संस्कारसे यिम्तुक्तिक्ा रहसुप कद्द रदे ई१-- 
फामनाऊा नाश होनेपर बह श्रष्टवी नवत्‌ हो जाता है॥ १८८॥ 


संस्कारकी ऐसी दुर्दमनीय प्रबल शक्तिको देफकर उससे षचने- 
के उपाय जाननेकी स्वतः दी इच्छा दोती है, इस कारण कहा 
जता है कि यथपि संस्क्रो रकी पटेली प्रबल बन्‍्धनकारिणी शक्ति है, 
पर-ठु साथ द्वी घाथ ऐसा भो उपाय है कि जिसके द्वार संस्कार 
सूछ्टि उत्पन्न फरने के विपयम नपुश्तकफे समान हे। जाता दै। 
लैसा कि भागवतमे लिखा हैः -- 


“अर्जितः क्वथितों घानः प्राथो वीजाय नेप्यते! । 


भूंजा हुआ तथा पचथित घान अकुसोत्पादनमें समर्थ नहीं 
संस्कारपरिणमो दीजपरिणाम्वत््‌ | १८७ ॥ 
अक्ामे न्टष्वीजचत्‌ [| १८८ ॥ 








संस्काय्पाद । श्र 








होता है। कामना नाशके फन्रके विपयमें धौमगवानने निजमुणसे 
भोगीवोपनिपदुर्मे कद्दा दें-- 
प्रजद्माति यदा कामान संवीन्पाथ मनोगवाद्‌ । 
आलान्येवात्मना तुष्ट; स्थितप्रज्धस्तदोच्यते ॥ 
अनाशित: कर्मफल कार्य फर्म करोति यः । 
से संन्यासी च थोगी च॑ ने निरग्निन चाक्रियः ॥ 
नैब डिंचित्‌ करोमीति युत्तो मन्येत ठत््तवित्‌ । 
पश्यन्शुण्वग्सप्शन्जित्र अऋश्तन्गच्छुन्खपन्श्वसन्‌ ॥ 
अल्गन्पिछृजवजुदवन्तुनिपन्तिमिप्नवि । 
इन्द्रियाणीद्रयायेपु वत्तेन्त इति घारयव्‌ ॥ 
प्रह्मणयाधाय कमोरि। संग बत्त्ता करोति या | 
लिप्यते ने स पापेन पदुगपत्रमिवास्मसा ॥ 
आपूस्येभ[वम चलप्रतिष्ठ समुद्र॒धाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्ठतूकामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शॉत्रिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


अस्थामाधिक संस्कॉरकासूच फारण चासना है। जीव जब 
पंचकीपको पूर्णत्ताकों प्राप्त ऋकर मझछुय योनिमे आकर स्पयाधीन हो 
जाता है तव बद्द पूर्ण शक्ति विशि्ठ जीव नई नई चासनाओंकोा 
संप्रह फरनेमे समथ्थ होता है। चासनाको प्रतिच्छाया जो अन्वः 
करणमे पड़ती दै उसोसे भ्रत्वांभाविक संस्कार उत्पन्न द्ोता है। 
यदि तर्वशानके उदयसे वाघना एकथार ही नष्ट हो आय, तो 
बस औपकमे द्वारो कम तो दोोते हैं, परन्तु वासनाके न रद्दनेसे उससे 
संस्कार संप्रद् नहीं द्ोता है! अथवा यो कह सकते है कि, उसके 
कर्मोंके द्वारा जो कुछ संस्कार उसके अन्तःकरणमे अद्डित द्वेता है, 
वद्द सुष्ठ घोजके समाव द्वोता है। जैते भूना इथा चना खानेडे 
काम ते श्राता है, परन्तु उससे अऊुरेत्पत्ति नहीं देती है, यैते 
हो घासना रहित मशुयके द्वारो जें। सस्कार संग्द्ेत होते है, उनसे 
फल्लकी 6?पत्ति नहीं द्वोती है ॥ १८८ ॥ 


श्श्र कम्मेमीमांसा-दशेन । 








संस्कार-विभुक्ति कैसे द्वाती है से कद जाता है+-- 


क्रियाम्नक्तिते उसकी विश्यक्ति होती है.॥ १८६॥ 

जिस प्रकार आमका चीज़ (यगुठली ) ये। देनेसे जब उसमें 
शाइगेत्पत्ति द्वोकर चृत्त दे! जाता है, ते उस बीजकी विमुक्ति 
समभी जा सकतो है, उसो प्रकार संस्काररुपो ऋारणसे जब कमे 
रूपी कोरय्य उत्पन्न हो जाता है, तथघ उस संस्कारकी विमुक्ति हो 
जाती है ऐसा समझना उचित है। घासना न रहनेसे संस्शारका 
संस्फारत्व दो ठोक नहीं रद्दता है, फेवल नामके लिये तथा स्मृति 
उत्पन्न करनेके लिये चंद संस्कार कद्दा जा सकता है; चस्तुतः वह 
संस्कार भुएपीजवत्‌ होता है जैसा कि पदले कहा गया है। परन्तु 
चासनाके रहते हुए अर्थाव्‌' संस्कारके अपने पूर्ण स्थरुपमें रहनेपर 
चद्द बिना काय्ये उत्पन्न किये लयको प्राप्त नहीं देता है॥ १८६ ॥ 

यदि वैता न द्वे। ते षया द्वाता है, से। कहा ज्ञाता हैः-- 


उसके झभावपें वीजस्थितिवत्‌ होता है॥ १६० ॥ 


यदि पूथ सूचके विश्वानफे अजुसार चौजसे चुक्षकी उत्पत्ति मं 
द्वे अर्थात्‌ संस्कारसे क्रियारूपो भे|ग सिद्धि न देने पावे ते! वीज- 
रक्ताफे तुल्य दाता है। जैसे कृपक लोग श्रन्नक्ते बौजकी रतक्ता फरते 
हैं और देश कालके मिलने पर बद्द चौज्ञ चेया जाता है वैसे ही 
यदि अस्वाभाधिक संस्काए समूदले क्रियारूपो भेकी उत्पत्ति 
न द्वैने पावे ते थे सब संस्कार फर्माशयमे सुरक्षित रदते हैं ॥१&०ा 
उनके स्थायित्वका रदृश्य कटद्दां जाता है।-- 


संस्कारकी स्थितिमें सर्व और तमका देतुल है ॥१६१॥ 
दे भ्वस्थाओंमें संस्कार क्रियाशील नहीं हेते हैं-एक सत्त्वगु य* 
की शबस्थामे और दूसरे तमेगुणकी झचस्थामे | तमेभाच प्रकृतिके 
आध्ित है और सत्त्वमाव स्मकूपत्रबण है। परन्तु देनो दी चद्दैव 
फ्रियामुक्तेश्वद्विमुक्तिः ॥ ३८९ ॥ हु 
शद॒भादे थीजस्थितिवत्‌ ॥ १९० ॥ 
सप्रदमसोददेतुस्व संस्छारस्यितो ॥ १९१ || 





है 


कै 


संस्कारपाद। ३१३ 








भावमय है। उदाहरण दिया जाता दै कि, उदुमिदुसे खेकर महुष्य 
पर्य्यनत जो अद्वैतमावमय करमेन्नति हो, घद्द तमोमय प्रकतिकी 
भाधितगति है। जीवन्मुक्त मद्दापुरष और सप्तमल्लेक प्राप्त महर्षि 
में शुद्ध सरवभावमय झलोकिक स्वरुपप्रघण गति है। सहज 
पिशड और मुक्तात्मा इन देनोंके साथ इन देनोका यथाकरम सम्बन्ध 
है। दे। अवस्था लिये दे। उदाहरण दिये गये। एक अ्रचस्था पूर्ण 
तमोगुणको है भौर दूसरी पूर्णंसत्त्वगुयक्ी है। यही देनों 
अवस्थाएं पुनः शानी व्यक्तियाँमे भी रुपास्तरसे पायी जाती हैं। 
मुक्तास्माझमे जो कमेयेगी देते देँ ये कमे के प्रवादमे अपने आपके 
जड़वत्‌ बद्दा देते हैं, और जे। शानयेगो देते हैं वे सचेणठ द्वाकर 
आत्मानात्माका विचार करते हुए आगे घढते हैं। श्रोगीती पनिपदधक्त 
कर्मयेगी अतुर्विध भूतशंघरे समान अंप्रसर देते हैं और दे।नों ही 
प्रकृति-प्रयाहके अधीन रददते हैं। और सांख्ययेगी सप्तमलोक-प्राप्त 
मद्दात्माओंके सदश झ्ानके आश्रय ऋरके आगे बढ़ते हैं। यथा भी 
भीतेपनिपदुर्म कद्दा है--. कक 

सांख्ययोगौ प्रथम्घाला: प्रवदन्ति न परिढताः । 

एकमप्यास्थित: सम्यगुभग्रोविन्दुते फलम्‌ ॥ 

यस्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 

« एक सांख्यध्व योगभ्व यः पश्यति स पश्यति ॥ * 


अर्थात्‌ छानयेम और कर्मयेगकेा अशानी लेग पृथक पृथक 
कट्ते हैं शानो नद्ीं। एक्रका अच्छी तरदसे अवल्तम्वन करने पर दोनों 
बा फूल मिलता है, शानो लेग जिस स्थानकों प्राप्त करते, है, येगी 
भी एसीके प्राप्त करते हैं । जे। सांख्य और येंगऊ़ा एक जानते हैं 
पे द्दी वास्तवमें जानते हैं। 

संस्कारसे फैले क्रिया की उत्पत्ति द्वांती ऐै, संस्कारके कितने 
प्रधान भैद हैं, संस्कारते आवागमन चक्र और जन्मान्तरकां क्या 
सम्यन्ध है, संस्कार दोते हुये भी घद भ््ट चीजवत्‌ निष्फल फीसे 
है। जाता है और यदि भ्ृष्टघीजबत्‌ न दो और फलवान मौन द्दे 
सके ते पद्द फैसे प्टकन्रित रहता है, यद सथ विज्ञान पहले भली- 
भांति सिद्ध द्वे चुका हैं। झव पूज्यपाद मदर्षि सूजकार यद दिखा 

१०१4 


झ्शछ फर्ममीमासा-दशैन । 








रहे हैं कि तत्वशानी मद्दापुरुषके फर्माशयकें संस्कार समूह कैसे 
नाश न द्वेनेपर भी क्रियाद्दीन द्वेऋए एकत्रित रह सकते है और 
उसको मुक्तिमें चाधा नहीं देते हैं। उदाहरणरूपसे जीवकी अवस्था 
फी दे। स्थतन्त्र स्पतन्त्र दशा पेखी ऊपर दिखांयो गयी है कि,जिन 
दोनों दशाओमें संस्कार निष्फल् रहते हैँ। उस्री बदादरणसे 
समभागा उचित है कि तत्यशानी मद्दाषुरुष दो भेणोके होते हैं! 

- उन्हीं दोनों श्रेणियों की अवष्यामें संस्कार समुद्र एकब्रित रदनेपए 
भी निष्फश द्वो जाते हैं। उन वेनो अवस्थाओफा उदादरण 
भ्रीगीतोपनिपदुरसे दिया जाता हैः-- 


सर्वेकम्मोरिण मनसा संन्यस्यास्ते छुर्ख वशी । 
नव द्वारे पुरे देदी नैव कुव्वेन्नकारयन्‌ ॥ 
अह्यणयाधाय कमोशि संग स्यक्स्था करोति यः। 

लिप्यते न स पापेम पदूमपन्न मिवाम्भसा ॥। है 


जितेन्द्रिय शरीश्घारी मन छारो सर्वे कर्मोका त्याग फरके 
नथह्वार विशिष्टपुरोके समान देहमें स्वयं न «करते न फराते हुये 
खुखसे घास करते हैं। आसक्तिद्के 'त्याग पूर्वक बअह्ममें समर्पण 
करके जे कर्म करते हैं वे ज्ञलमें फमलप्रवत्‌ पापसे लिप्त 
नहीं होते है । 

खस्थ॒रूपके निकट पहुंचने योग्य महापुरुषेग ये दोनों श्वस्थाएँ 
स्वतः होती हैं। पहली अवस्था सांख्यक्री है और दूसरों अब 
योगकी है। पूर्व फर्मके अनुसार ये अचस्थाएं स्थतः उपक्ित 
होती हैं| किलीकी सांखय-प्रधान अचस्था दोती है और फकिसीकी 
योगप्रधान-अवध्या दोतो है! पहली अग्स्था सरधाधरित है तथा 
दूसरी, चला, नम्ारिय्, है, ५. प्एएलो, पफ्पएयपँं, 'शतमढाक, पर 
मात्र अवलम्वतोय है और दूखरो अ्रवस्थामे झपनी घासना 
छोडकर प्रदतिका प्रचाह एक, माज अवल्ास्वनोय है। इन दोरों 
अषस्थाओमे संस्कोर रूपी बीज समूह झुरक्षित रद्द जाते दे; 
देहीको अवलम्पन नहीं कर सकते हैं। ओर देही संस्कारके 
फन्देले चच ज्ञाता है ॥ श्&१ ॥ 


अय विपरीत अवस्थाका चणुंन कर रदे हैं-- 


आल] हि 


संस्कारपाद्‌। द्रव 


अज्रुरोतपत्तिका हेतु होनेसे रजोगुणमें उंसकी सिद्धि नहीं 
होती है ॥ १६२ ॥| 9) 


खस्वगुण और तमोगुण जिख प्रकार परिधितक पहुंच जाता 
है, उस प्रफार रजोगुण नहीं पहुंचता दै। रज्ोगुय चार शक्ति- 
विशिष्ट है। रजोग़ुण ही सत्यगुण ओर नमोगुणम क्रिया उत्पन्न 
करता है। इस कारण रजोगुणमें अह्ढुरोत्पक्ति दो आती है। 
संस्काररूणे घीज्में जब रजोशुणरूपी जल्का सिश्वन देता है,” 
ते गिना अडुरेत्पत्ति हुए नहीं रह सकता है। इस कारण रजो- 
गुणकी दशाम संस्कार समसूद सदा क्रिया-शील और फलेन्मुज 
होने रहते हैं। जीवकी साधारण दशा सभी रजोमुणकी फोटिके 
दी समझे जा सकते हैं। जिसका फल, आावागमनधक्रकी स्थिति 
है। और इस दशांसे ममुष्यपिए्ड और द्ेवपिए्डका सदा 
सम्बन्ध रहता है, ज्बु तक मुक्ति न द्वो ॥ १६२॥ 

डससे कया सिद्धि दोतो है से! कहा जाता है+-- 

उससे शुभ अथवा अशुभ होता है ॥ १६३ ॥ 

क्रियाशो्र रमेगुणसे ,प्रधानतः दो अवस्थाएं उत्पन्न हीा।ती हैं ॥ 
एक जीवके लिये शुमकारिणी श्रोर दूसरी अधुभकारिणी द्वोतो है। 
जैसे एक मात्र काल विभक्त द्वेकर दिन और रात उत्पन्न करता है, 
डसी प्रकार रजामुण शुभ और अशुम फल उत्पन्न करता है, जोबकी 
जा ऋमोश्नति करे वह शुभ थोर जे। घाधादे चद अशुभ है। लेका- 
स्तर यही शुसाशुम फलकी उत्पत्ति भी करते हैं। ओर आवागसन- 
चक्रके चलाते रहते हैँ ॥ १६३ ॥ 

श्रय सष्टिकी देतुभूता घह्मशक्ति कैसो है से कद्दा जाता दैः-- 

अप्रिज्नी दाहिकाशक्तिके समान प्रह्मशक्ति अचिन्त्या 


है॥ १६४ ॥ ; 
ब्रह्माएड और पिए्डसप्टिका निक्‍्टस्थ कारण संस्कार का रहस्य 











सम रज्सों तश्देतुत्वात्‌ ॥ १४२ ॥ ४ 
ततः शुभंवाश्युभं वा ॥ १९३ ॥ 
प्रग्मशक्तिरचित्त्या दाहशक्तिददनलूस् ॥ १९४ ४ 


३१६ कमोमीमांसा-दशेन । 








चर्णंन करके अब भौलिक रहस्यके परिशात देनिके अमिप्रायसे सबसे 
प्रथम अधिस्त्या ब्रह्मशक्तिके विपयमें लच्दय फरा रहे हैं। फिल 
प्रकार अग्निसे दाहिका शक्ति स्वतम्त्र नहीं हा सकती, जिस प्रकार 
अग्नि और दाहिका शक्ति अभिन्न है, और जिस प्रकार दहन आदि 
कार्य्य दाहिका शक्तिके द्वाश द्वी सम्पष्तन द्ोता है, ओर अग्निसे 
दाहिका शक्तिकी पृथकता अखित्त्य हैं, डली उदादरणक्रे अनुसार 
ब्रह्म और ब्रह्मगक्तिका अखिन्त्य सम्पन्ध समझना उचित है ॥१६४॥ 

झब खष्टि कैसे अथसर धोती है सो फदते हैंः-- 

पुरुषफा सम्बन्ध अव्यक्तसे होता है॥ १६५ ॥ 

अग्नि और द/द्धिका शक्ति जिस प्रकार अभिन्न है, उसी प्रकोर 
जदतक अद्वेैत भाव रहता है अथवा जहां अ्वैतत भाव रहता है, 
घह्दां सृट्टिका संथा अभांव होता है। सृष्टि ग्राविर्भूत होते समय 
प्रकृतिकी स्वतन्त्र सत्ता अनुभूत दोती है, चह्दी तिगुण अवस्थासे, 
सगुण अचस्था फी दशा है। वह्दी अवस्था अव्यक्तसे पुरुषका 
सम्बन्ध होना कद्ाती है। उस समय अ्ब्यक्त प्रकृति और 
सश्चिदानन्द्मप पुरुषका सम्बन्ध स्थापित द्वोता है । 

जैला कि उपनिपदुर्मे कहा है-- 

सायान्तु प्रकृति विद्यानमायिन तु महेश्वस्म्‌ | 

प्रकृत्तिको माया और भद्देश्वरको मायो ज्ञानों | यद्दो अवस्था 
ख्ष्टिका मूल कारण है। इसो अवस्थामे प्रकतिका परिणाम प्रास्म्म 
दोता है और इसी प्रकृति-भ्रालिंजित पुरुष भावकों सगमुण ग्रह 
कहते हैं ॥ १७५ ॥ 

दूसरा परिणाम कह रहे हैं।-- 

उससे काल और व्यक्तका आविभाव होता है ॥१६६॥ 
' प्रकृतिके दूसरे परिणोम्म व्यक्त और कालका श्ाविर्माव द्वेता 


है। प्रद्ृतिके सरय, रज, तम तोन गुण दिखाई देते हैँ झर्थात्‌ जब 
प्रकृति गुशमयो होकर खतब्तसत्ताफों धारण करती है, वही प्रहृम- 





पुरपसस्वन्धोरूयक्तेन ॥ १९७ ह 
ततः काछी ब्यक्तश् ॥ १९३ ॥ + 


। संस्कारपाद। ३१७ 
न नमन नि 
तिकी व्यक्तावस्था फद्दाती है। इसी अवस्थार्मे कालका भी आवि- 
माँच साथ द्वी साथ द्वोता है | क्योंकि बिना कालके प्रह्मतिकी व्यक्ता- 
पस्था अलुभून नहीं द्ोती है। पूर्व कथित अबस्थामें प्रकृति अपनो 
खतन्त्रसत्ता दिखा |कर निर्गुण बअह्मफा सगुण पद्वी दिलाती है 
श्र इस द्वितीय अवस्थामें अपनी अव्यक्त दशासे कालकों श्रसच 
करती है। कारक परिचयके दिपयमें स्ठृतति शाखमें कद्दा हैः-- 
तदेतत्तूं स्व मेवासीद व्यक्ताव्यक्तरूपवत्त्‌ । 
तथा पुरूपरुपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ 
परस्य भ्रद्धाणो रूप पुरुष: प्रथम द्विजः । 
व्यक्ताध्व्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥) 
प्रधानपुरुषो व्यक्त: कालानां परम हि यत्‌ । 
पश्यन्ति सूरयः शुद्घं तद्विष्णी। परम पदम्‌ ॥| 
अर्थात्‌ व्यक्त, अव्यक्त, पुठरष और काल ये चतुर्विधात्मक सब 
मरह्म ही हैं। दे द्विज! परम्रह्मकां प्रथम रूप पुरुष, छवितीय और 
ठवीय रूप व्यक्त तथा अव्यक्त और चतुर्थ रूप काल है। प्रधान- 
पुरुष, व्यक्त, अव्यक्त, और काल इन चारोंका शुद्धरप शानीगण 
अवलोकन करते हैं, चद्दी विष्छुकां परमपद्‌ है ॥ १६६॥ 
अप देशका रद्दस्‍्य कद्दा जोता दै-- 


व्यक्त और देशका तादात्म्य है ॥ १६७॥ 

द्वैतवानकी उत्पत्ति द्वोते द्वी प्रथम कोल प्रकट दोता है और 
उसके अनन्तर तथा साथ ही साथ देश प्रकट द्वोता है। अहा- 
शक्तिरृपिणों अह्मप्रकति जब तक अद्वेतरुपसे अहामें लीन रहती है 
और उसकी खतन्त्रसंत्ता अनुभूत नहीं होती, यद्दी अवस्था प्रह्मपद- 
चाच्य है। उस अवस्थामे प्रकृति सम्पूर्ण रूपसे लीन रद्दती है। 
जब प्रकृतिकी खतन्त्रसत्ता प्रकर८ होती है, उस समय पुरुष और 
प्रतिके संयोगसे जो प्रथम अनुमच द्वोता है चद्दी फॉलका परि- 
चायक है; काल चित्सत्तांब्यज्षक है। द्वैतमांव द्वोते है कालका 
शान सबसे प्रथम धोना खतः सिद्ध है। भाति और अस्ति दोनोमें 








ध्यक्तदेशयोस्तादात्म्यम्‌ ॥ १९७ ॥ 


४१६ कमोमीमांसा-दशेन। 








घर्णुन करके अब भौलिक रहस्यके परिशात देनिके अमिशयसे 
प्रथम झचित्त्या प्रझ्शक्तिके विपयाँ लद॒य करा रहे है। “ 
प्रकार अग्मिसे दाहिका शक्ति स्वतन्त्र नहीं दा सकती, जिस-ः 
अग्नि और दाहिफा शक्ति अभिन्न है, और किस प्रकार दहन" 
काय्यें दाहिका शक्तिके द्वारा ही सम्पन्न द्वोता है, और * 
दाहिवा शक्तिकी पृथरूता अखिसत्य हैं, उसी उदादरणुओे अ. 
प्रह्म और प्रह्मशक्तिका अधिन्य सम्बन्ध समझना उचित है । 
अप सृष्टि फैसे अश्नलर होती है सो फद्दते हैंः-- 


पुरुषका सम्बन्ध अव्यक्तसे होता है॥ १६५॥ 

अग्नि और द।दिका शक्ति जिस प्रकार अभिन्न है, उसी 
ज्बतक श्रद्वैत भाव रहता है अथवा जद्दां अ्रद्वैठ भाष रह 
ब्रह्मा खुष्टिका सघेधा अभाव द्ोता है। सृष्टि आविभूंत होते 
प्रछतिकी स्व॒तन्त्र सा अजुभूत द्वोती है, चही निर्गुण अब 
सगुण अवस्था फी दशा दै। चह्दी अ्रवस्था अध्यकतसे प्‌ 
सम्बन्ध होना कद्दातो है । उस सभय अव्यक्त प्रकृति 
सच्िदानन्दूसय पुरुषका सम्बन्धस्थापित होता है। ५ 

जैसा कि उपनिपदुर्म कहां दै-- ः 

भायान्तु प्रकृति विद्यानमायिन॑ तु महेश्वरम्‌ । 

प्रकृतिकों माया और महद्देश्वरकों मायो ज्ञानो। यही अ 
खष्टिका मूल कारण है। इसी अवस्थामें प्रकृतिका परिणाम ५ 
दोता है श्ी८० इसी प्रकृति-झालिद्षित धुदपष भावकों सशुण 
कहते हैं ॥ १६५ ॥ प 

दूधरा परिणाम कद्द रहे हैः-- 


उससे काल और व्यक्तका आविर्भाव होता है ॥१६९ 

' प्रढतिके दूसरे परिणोमप्रें बयरू और काहका आविर्भाब 
। प्रकृतिके सरर, रज, तम्र तोन गुण दिखाई देते हैं अर्थार 
प्रक्तति ग्रुगमयों होकर खतन्तरसत्ताफ़ों घारण करती है, घह 


घुसुपसम्बन्घोध्य्पक्तेन | १९७५ ॥ 
सतः काडो ब्यक्तत् ॥ १९ए॥ « 








संस्कारपाद । ि नरेश 








इसी अचस्थासे द्वष्टाइएय्रथ सम्बन्ध स्थापित होता है। +थो 
बुद्धे; परतस्तु सः” आदि शा्ोले जिस शुद चुद्धिका निर्देश 
किया जाता है, उस परिशुद्ध चुद्धितर्वसे इस मदत्तत्यका 
सम्बन्ध है! शषंघह. 7 ० 

विज्ञानकों स्पष्ट कर रहे हैं;--- 

बह तिग॒ुणात्मक है ॥१६६॥ / -" 

मह्तरपघ भिग्ुशव्यञ्ञक दोनेसे थद्द मानना दो पड़ेगा कि, 
मद्ृत्तराके आप्रिभावके साथ हो खाय प्रकृतिके तोन गुण सर्तत, 
रज, तम प्रफट दो जाते है। केवल गुणप्राकट्यक्रा यद्द नियम दै * 
हि, जब तमोशुण प्रकट द्वोता है तव सत्यरज श्रप्रकाशित रहते हैं, 
जब रजोगुणका प्राकृत्य दोता है, तथ तम और सर्प अप्रकाशित 
रहते हैं और जब सरयगुणको प्राकख्य द्वोता है, तय रप्तोगुण और 
तमोगुण अप्रकाशित रहते हैं । मद्दत्तत्य त्रिगुणात्मक दोनेपर भी 
शुद्ध सत््वगुण प्रधान है। 'इस कारण इस अवस्थामे फेवल सत्तय- 
गुणफा उदय रद्दता दै अवशिष्ट दो गुण अस्त रद्दते दे ॥२&६॥... * 

ओर भी स्पष्ट कर रहे हैं--* हक 


खक्‌ द्वारां वीजनके आहत होनेके समान 'अव्यक्त महत्‌ 
द्वारा आहत रहता है ॥२००॥ 5 0 2 
अन्यक्तभावापन्न प्रकृति दी ' दृश्यप्रप्चका सूल कारण है । पुरुष 
मिलिंत ओर उसका द्रष्टामात्र है। यहा द्वष्टाइश्य सम्बनस्धका 
प्रथम फोय्ये मद्त्तत्व है। वह मद्दत्तर्य धकर होते ही अव्यक्तकफो 
इस प्रकारसे ढांऊ लेता है, जैसे त्वग्‌ चोज रो ढक लेता है। त्वकूके 
रहनेसे यथार्थ घोत उसके मीतर लिएा रहता है। उसी प्रकार 
महत्तर्वके प्रकट दोनेपर अव्यक्त भाव छिप जाता है। इसी कारण 
प्रकृति-पुरुषात्मक खंष्टि-लीलामें महत्तत्य ही सबसे सूदम्रातिसुच्म 
प्रधानतरव माना गया है। इस विज्ञानकों समसनेऊे लिये प्रह्म 
प्रशतिकी अ्रवस्थाथौको समझना आवश्यक्रीय दैं। प्रकृति जब 


अ 





जियु्ण तत ॥ १९५ ॥ 
भव्यक्तमाइर्त महता खगुवीजर्द || २०० ॥ 


भ्श्् फम्मेमीमांसा दशेन। 








प्रथम भावि और उस्चके अनन्तर अस्तिका अद्मच द्वोठा है । 
कारण प्रथम काछकी उत्पत्ति द्ोनेपर डख्तके अनन्तर 5्यक्तमाचाए 
प्रकृतिके विद्यासच्ेतरपी देशका अशुभव हुआ करता है। 
लिये यह फदना द्वी पड़ेगा कि, व्यक्तमाव और देश ये तादाः 
भाव युक्त हैं ॥ १६७ ॥ 

अब और परिणाम कद्दा जाता हेः-- 


शुणसाम्यसे गुणव्यज्ञक महत्‌ उत्पन्न होता ॥१६८।॥ 
गुणका काय्ये जय प्रकद द्वोता है, उसी समय मद्दतूकां उत 
दोती है। जैसा कि विष्णुपुरायमे लिखा है+-- 
शुणसाम्यात्‌ ततस्तस्मात्‌ जषेजज्ञाधिष्ठितान्मुने | । 
शुणव्यंजनसम्भूति 'सर्गझाले द्विजोत्तम । | 
प्रधानतत्त्वमुदू भूत भहान्त सत्‌ समाइणोत्‌ । 


परमात्माऊे भ्रश्िष्ठान द्वारा साम्ग्रस्थ प्ररुतिमें वेपम्य दं 
महत्त्व उत्पन्न हुआ। सांख्यद्शनमें खिला दै "“प्रकृतेम॑दान” पहा। 
महत्तर्य प्रकय हुआ । इससे पूर्वरयावस्थार्म जिमुणका साम्य र 
हे। उस सम्रय केयल भावातीत, बुद्धिसे अग्राह्म देश और व 
का अनुभव समझना उचित है। तदनन्तर परिणामर्म बिगु' 
सक्ता खतन्त्ररुपसे प्रकद द्ोते द्ी-मददचत्यकी उत्पत्ति द्वी जाती 
पूर्यापर चिज्ञानकों इस प्रकास्से भो समझा सकते हैँ कि, 
प्ररृतिकी स्वतन्त्रसतत्ता नहीं रहतो और भह्मप्रकृति ब्रह्म लीच र 
है, चद्दी अद्वैत भद्मसत्ता दै। जब प्रकृति अह्यसे पृथक प्रकट दोर 
घद्दी सगुए अयस्था काल ओर देशका उत्पादक है; ये दोनों अचर/ 
पूर्वापपर निकठस्थ हैं। इस अपस्थामें प्रकृति तो प्रकट ! 
एर शुणकी खतन्त्रसत्ता प्रकट नहीं दोती हें । जब गुणकी व्य 
अपस्था प्रथम प्रकट होनो है, तय मद्दत्तच्य प्रकट दोता है। महर 
में सत्वका पूर्ण प्रकाश विद्यमान रुदता है। ग्रुणका फाय्य 
अपस्थासे प्रारम्म द्वोता हैं। थस्तुत इसी अबस्थामें श्रह्म 
और पिण्डात्मक ख्टि पराय्म्म दोतो है। शुद्ध सक््यमयी प्र 





गुणसाम्पादुगुणस्य ञ्क् सद्दद्‌ ] १९८ ॥ 


संस्कारपाद । झ्श्ड 








इसी अपस्थासे द्रष्टदश्यमय सम्बन्ध स्थापित होता है। “यो 
बुदूधे परतस्तु स.” आदि शास्रोसे जिस शुद्ध चुद्धिका निर्देश 
किया जाता है, उस परिशुद्ध चुद्धितत्वसे इस मदत्तर्यका 
सम्बन्ध है ॥ श्ऋ८ ॥ 

घिशानको स्पष्ट कर रहे हैं.-- 

बह ज़िग्र॒णात्मक है ॥१६६॥ / 

महत्तत्व पिगुणव्यक्षक धोनेसे यह मानना द्वो पड़ेगा कि, 
मद्दत्तत्नके आाविभायके साथ हो साथ प्रकृतिके तौन गुण सत्त, 
श्ज, तम भरकट दो जाते हैं। क्वल गुणप्राइव्यका यद्द नियम है 
कि, जब तमोशुण प्रकट द्वीत। है तथ खस््रज अप्रकाशित रद्ते हें, 
जध रज्ोगुणकी प्राकृत्य द्ोता है, तथ तम और सत्तर अप्रकाशित 
रहते हैं और,जब सत्वगुणको प्राफण्य होता है, तथ रजोगुण और 
तमागुण अ्रप्रक्षाशित रद्दते हैं। मदत्तत्त त्रिगुणात्मक द्वानेपर भी 
शुद्ध सत्त्यगुण प्रधान है । इस पारण इस अवस्थामें 'केवल सत्त्य 
ग़ुणफा उदय रद्दता है अपशिष्ट दो गुण अस्त रद्दते है ॥१&६॥ .. * 

ओर भी स्पष्ट ऋर रहे हैँ--- * 


लक्‌ द्वारा वीजके आटत होनेझे समान अव्यक्त महत्‌ 

द्वारा आउत रहता है ॥२००॥ 
अन्यक्तभायापन्न प्रकृति द्वी दृश्यप्रपद्चक्रा सूल कारण है | पुरुष , 

मिलिंघ ओर उसका द्वष्टामाच हे। यही द्वष्टाइश्य सम्बन्धका 
प्रथम फोय्ये मद्तत्तत्य है। चद मद्तत्तरत प्रकट होते द्वी श्रव्यक्तफो 
इस प्रकारसे ढाऊ लेता हे, जैसे त्वगू चोज को ढाक लेता है। त्वकूके 
रहनेसे यथार्थ चीज़ उसके मीतर छिपा रहता हैं। उसी प्रकार 
महत्तत्तके प्रवट द्वोनेपर अव्यक्त भाव छिप जाता है। इसी कारण 
प्रहति पुरुषात्मक रष्टि लोलामें मद्दत्तत्य हो सबसे सुदपाविसूदम 
प्रधानतत्य माना गया है। इस विज्ञानको सममनेऊे लिये प्रह्म 
प्रत्तिकी अ्वस्‍्याओंकों समभना आवश्यक्रीय दै। प्रकृति ज़ब 





प्रिगुण तत ॥ १९९ ॥ 
अव्यन मावृत मद्दता खगवीजर ॥ २०० ॥ 
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छ२० कम्मेमीमांखा-दर्शन । 








प्रह्ममें लोन रहती है, यही अद्टेत अवस्था प्रकृतिकी तुरोया अवस्था 
कह्ातो है! साम्यावस्था प्रकृति जय परिणामोन्मुणिनों दोवी है, 
चह्दी त्रह्मा-विष्यु -महेश-ज ननी द्विरएयगर्भकालादिभिलविनी कारणु- 
प्रकत्ति कट्दाती है। तचीलरी अवस्था प्रकृतिकी व्यक्तावस्था 
है। चददी सूदपप्रकति कद्दाती है। यद्यो प्रकृति जगव्‌ प्रपश्चक्ता 
साचात्‌ कारण है और स्थूल प्रकृतिमय प्रपश्च उसका काय्ये है। 
इस प्रकारसे अह्य पक्ृतिकों स्थल, छदम, कारण और तुरीय रुपसे 
समभनेपर यह वाक्‌ मन, बुद्धिसे अगोचर सुष्टिविशान अनुभव 
झ सकता है ॥ २०० ॥ / 


तदुनन्तरका परिणाम कह रहे हैं;-- 
उससे विविध अहंकार प्रकट दाता है । २०१ ॥ 


स्वभावसे परिणामिनी प्रकृति अनन्तरक्षे परिणामम अहंतरयको 
उत्पन्न ऋरतो है। ओर वह अहंतर्व त्रिगुणके अज्जुसार त्रिविध 
दोता है। अहंतरवसे ही जोधभावका पभ्राफठ्य होता है। अद्वृंतस्व- 
फेद्दारा ही देही विराद शरीरले अपनेको स्वतन्त्र मान लेता है। 
भाति और अस्ति ये दोनो भाव पकमे मिलकर एक स्घतस्त्र सत्ता 
उत्पन्न करते दें, वही अहंतत्व है। चप्रिविध झ्रहंकारके विपयरम 
* स्मृतिशास््रमें इस स्‍भ्रकारसे कहा हैः-- 
चैकारिकस्ते असश्व भूतादिश्वैव तामस । 
त्रिविधोडयमहंकारों महत्तर्वादजञायत || 
अर्थात्‌ सात्यिक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार यदद 
त्रिविघ अहंकार मद्दततत्वले उत्पन्न इआ। प्रकृति प्रहासे पृथफ्‌ 
होकर जय निगेण भह्मको सग॒ुण ब्रह्म बना लेतो है और उस समय 
ब्रह्म और अहा-परृतिकी पृथक्टू पृथक्‌ सत्ता भतीत दोने लगती कै 
उच्ची समय चस्तुतः प्रसृति-पुरुषात्मझ श्टंगारसे आनम्द्मय कोपका 
उदय द्वोता है और इसी अवस्थामें कद्दा जाता है कि, आनन्दमय 
कोपने आत्माको ढांक जिया है। उसके (अनम्तर आत्मा-प्रति- 
विम्पित शुद्ध सत्वमयो भक्ति मद्दत्तत्त्व कद्दाती है। इस अवस्थामे 


दस्मर्पचविधोष्दक्वारः ॥ रवव ॥[ 





संस्कारपाद ।  इरर 





कहा जाता है कि आनन्द्मक-क्रोप-सद्दित आत्माक्रो विशानमय , 
कोपने ढक लिया है। उसझे अनन्तर जब जीपको खतन्‍्त्र सत्ता 
स्मिताके द्वारा स्थिरोकृत हो जाती है, उस समय विगुणात्मक 

बिविध अहंक्राए रूपी अहंतत्वका उदय द्वोता हैँ। और इसी 
अवस्था कद्दा जाता है कि, मनोमयकोपने अन्य दो कोर्पोसे आबुत 
सआर्माके ढक लिया है। पूर्व दशामें जैलो चुद्धिका उदय हेए 
जाता है, इस दरशांमें बैधा मनझ्ा उदय हो जाता है। 
” फकिखो शाखमें आत्माक्रे आनन्द्मयक्रीप तद्नन्तर विशानमय- 
बेप और तद्नन्‍्तर मते।मयक्रेप हे आवुस करने का चर्ण न पाय। जाता 
है। और सिसी शास्रमं ऐसा पाया जाता है कि, झात्मा भ्रधान 
महत्को ढकता दे ओर महत्‌ भिविय अ्रदृद्धाय्को ढकता है। इस 
परस्पर वियदध खिद्धान्तका सपन्‍्पय कया दे। सकता है ? इस श्रेणी की 
शंक्राथोकरा समांधान पह है। पशञ्च झोपके द्वारा अत्माका आवरण 
स्वाभाधिक है और आनन्दूमपकरोपसे विज्ञानममपक्ोपका स्थल होना 
और विशानमप कोपले मनोप्रय कोपका स्थूछ, होना विज्ञोन- 
लिद है। शतः सूचप्रकों स्थल ढकता है, यह भी चैशानिक 
सिद्धान्तप्ते युक्त है और जो दाशनिऋ सिद्धान्त इससे विरुद्ध मानते 
हूँ थर्थात्‌ ज्ञो कद्दते हैं कि, प्रथम मदरतको ढऋता है ध्त्यादि चह भो 
युक्ति-विरुद्ध नहीं दहै। उनका सिद्धान्त यद्द है कि, जिस प्रकार 
आकाश चायु्ं ओनाप्रोत है और घायु जगत ओोतःप्रोत है 
इत्यादि उसी प्रकोर यंद्द भी सिद्धान्त दो सकता है ॥२ण०्शा 

तत्पश्थात्‌का परिणाम कह रहे हैं;-- 

- उसके अनन्तर सूच्म प्रपश्व प्रकट द्ोता है ॥॥ २०२ ॥ 

त्रिविध अहड्ञाएसे यथाक्रम क्लिस मरकारले सूदम प्रपश्षका 
उदय होता है, उसमे विफ्यमे वेद शोर शात्रोप्ते ग्नेक़ वर्णन फाये 
जाते हैं। जिसका सारांश यह दै। तामस अहंकारने विकाश्को 
प्रांप होऋर शब्दतन्मात्राको खझष्टि की, शब्दतन्मात्रुंसे शर्रगुण- 
विशिष्ट आकांशक्ली सृष्टि हुई।॥ आकाश विकारको प्राप्त दो रुपर्श 
तम्मात्नाको उत्पन्न किया उससे स्पशंगुण-विशि"्ठ वायु उत्पन्न 








ततः सूह्ष्मप्रपंच: [२०२॥ ् 
श्र 


है 


झशर ( कम्ममोमाँखा दर्शन । 





हुई | तदनन्तर बायुके विकृत होनेसे रूपतस्मात्रा और ज्योति उत्पन्न 
हुई। ज्योतिर्मे विक्राए दोनेसे रखतन्मात्रा उत्पन्न हुई उससे 
रखगुण विशिष्ट जल्न उत्पन्न हुआ । जलवे विकार उत्पन्न धोनैसे | 
गन्ध तम्मात्राक्नी सूष्टि हुई उससे पृथियरोकी उत्पत्ति हुईं, जिसवा 
गुण गन्ध है। सूदम भूनका दूसरा नाम तम्मात्रा है। दश 
इन्द्रिय राजल अहफारसे उत्पन्न हुए हैं ओर सारियक अहंफारसे 
इन्द्रियोंफे दश वेबताओकी उत्पत्ति कट्दी जाती है। बिता चेतनकी 
खहायतासे जड़में क्रिया नहों होती है. जिस प्रकार परम पुरुपके 
पिया मुल्त प्रकृति काय्ये नहीं करती है, पुरुष के लिये दी प्रति कारय्ये 
फरती है, यह सांज्यका सिद्धान्त है; उसी प्रकार धक्ृतिके सब 
विकारसे उत्पन्न जो तस्पर हैं, उन तस्थोके भी पृथक्‌ प्रथक्‌ देवता 
हैं, थे ही उनके अधिदेव कदाते हैं ओर उनके पद्मे खारिरक अहंकार 
स्थित रहता है। ओर राजललिक श्र स्स्े दृश इन्हियां उत्पन्ष हुई, 
यह खतःसिद्ध है, क्यौक्ति रजागुणका घर्म क्रिया है ओर इस्ठिं 

_फे द्वारा ही प्रपश्चरमें क्रिया होती है। इस प्रकाससे अहंकारसे 
सूदम भ्रपश्चकी खष्टहाती है। इस विशानकों श्रन्य तरहसे भो 
खमभ सझते दे हि, आनन्द्मयकोंप और विजश्ञनमयक्ोप कारण 
प्रपश्च हैं और मनोमयक्रोप तथा प्राशमयक्तोष ये सदन प्रपश्व हैं । 
प्राण ही इन्ठि यादिक्रो यावत्‌ क्रिया उत्पन्न करता है। इस कारण 
प्राणमयकोप भी सूद प्रपश्ञके अन्त है ॥२०२॥ 








श्रप अन्तिम परिणाम क॒द्द रदे हैं। 
स्थूल अन्तमें उत्पन्न होता है ॥२०३॥ 


पञ्मोकत मद्राभूवका काय्ये स्थ॒ुरू प्रपश्च ऋद्दाता है। ब्रह्माएड 
और पिएड उसका खरूप हैं। स्थूत्ल शरीर यर्णन पहले बहुत 
कुछ था चुका है और पिएड कितने प्रकारऊ हैँ उसका भी वर्ण, 
पद्दलेआ चुझ्ा दै। यहो पिएड सप्तूद औए ब्रह्माए डका स्थूांश 
जिसके साथ स्थूल प्रकृतिका सम्बन्ध है शर्थात्‌ जो कुछ घुदम प्र 
सिका काथ्यैरूप है, चेह्दी सब स्थल प्रपश्न कद्दाते हैं ॥२०:॥ 





स्थछजातमन्ते ॥२०३॥| 


यू स. 





सप्निप्रसड़से कद्दा जाता हैः -- हे 
ब्रद्माएडक। उत्पत्ति-विनाश पिए्डवद्‌ होता है ॥२०श॥। 


संस्कार रूप कारणले जैसे पिएडकी उत्पत्ति होतो है, चैसे ही 
प्रह्मण इकी उत्पत्ति होनो है। सश्िितत खंस्कार आगे चढ़कर जब 
अड्डुरित होते हैं, वे ही प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्यऊे द्वारा दी 
मुध्यकों पिएड रूपी स्थूल शरीर प्राप्त होता है। उसी प्रकार 
वथा पूवंमऋत्पयत्‌” रूपी चेदिक विज्ञानके अनुसार एक ब्रह्माएछ रे 
पू् संस्कारोंके स्मरण करफे ब्रह्मारूपी सुणव्रह्म पक ब्रह्माएडकों 
साष्टि करने हैं। प्रारव्ध-भोस होने के अननन्‍्तर जैसे पिएडका माश 
होता है, उसी प्रफार एक बह्माणएडको खमष्टिप्रास्ष्ध भोग 
दो जानेके अनन्तर घचह चरह्मणएड भी महाप्रतयके गर्भमें लय हो 
जाता है ॥ २०७ ॥ 


प्रसडूसे प्रह्मागडकी उत्पत्तिका कारण स्पष्ट कर रहे हैस--- ' 


कारण वारि जन्मका हेतु है। २०५ ॥ 
महुप्यपिएड और देखपिण्ठफे साथ जिस प्रकार फर्माशयक+' 
सम्पन्ध है, उश्ली उदादरणरे अमुखार बअह्यारडफे साथ कारण 
चारिका सम्बन्ध समझना उचित है ! जीवके कर्माशय रूपी कोपमें 
झअनम्तकोदि जन्मे कर्म वीज-संस्कार छुरक्षित दढते हैं, उनमेंसे 
जो संस्कार प्रारब्ध बनकर ऊयरके स्तरमे आाजाते हैँ ये द्वी नवीन 
पिएडको उत्पन्न फरत्ते उसी प्रकार एक प्रह्माएडका समाष्ट 
संस्कार कारण-समुद्र अथवा कारणवारि कहाता है, भगवान 
मनुने कहा है।-- 
अप एवं ससतौदी ताछु बीजमवासूजत्‌ । 
तदए्डमभवद्ध म॑ सहस्रांशुसमप्रभम ॥_ 
सघसे प्रथम जल्की रृष्टि फी गयी है, उसमें चीज डाला, खू्यके 
समोन प्रक्राशमान हिरएयमय अएड इआ, एक ब्रह्माएडकी उत्पत्ति 
होते समय उस कारणुसमुदसे 'सस्कारराशि एकप्नित होकर पक 








पिण्डवहुपचियिनाशो यह्माण्डस्य ॥२०७ी 
कारणवारिजन्महेतुः ॥ र०प ॥ 


हर 


घ 


ब््र्छ कम्मेमीमांसा-दशन । 








ग्रह्मारडके समए्ि ब्राश्व्धको उत्पन्न करते हैं। अतः कारण-समुदर 
दो एक बह्माएडकी उत्पत्तिका देतु है॥ २०४ ॥ 
प्रसझसे कद्दा जाता हैः-- 
उसमें ,जिमूत्ति प्रकट होती है ॥ २०६॥ 
एक ब्रह्मागडकी उत्पक्तिका कारणुरूप सम्रष्टि प्रारब्ध बीज 
अप्ू रित होकर जब डस त्रह्माएडकी उत्पति पभारम्भ द्ोती है, उस 
समय पूर्चान्निखित विज्ञोनफे अजुसार प्रकतिका परिणाम समष्रि 
रुपसे होता है। उस जिग्ुशात्मक परिणामके अनुसार तीनो गणोके 
अधिष्ठाता रूपसे अऋह्मा, विष्णु, महेशरूपी त्रिदेव आविभुत दवोते हैं । 
जैसी कि मनु भगवानने कहा हैः-- 
तदृर्डममवद्धेम सदस्तांशुममप्रभम्‌ | 
तस्मिशज्षे स्वयं श्रक्मा सवेलोकपितामदः ॥॥ 


वह बीज सूयेके समान चमकने वाला, स्रोनेकासा आज बन 
गया। उसमें सब लोकोका सिरजने चाला ब्रह्मा खय॑ श्राधिर्भूत 
हुआ । ये हो तोनों वस्तुतः अह्माण्डके ईश्वर दोते हैं। एफ खष्टि- 
कार्य, दूसरे स्थिति-ऊोय्ये, तोखरे प्रलय-काय्येकरे अधिनायक दोते 
हैं। उस अह्माएडका अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, सब प्रपश्च 
यथाक्रम उन्हींके आश्वाघीन रहता है ॥ २०६ ॥ 
७ पसंगसे ओर भी कद्दा ज्ञाता है-- 

तसथांत्‌ चतुरदश भागसम्पन्न गोलक उत्पन्न होता है ॥२०६॥ 

दृश्य प्रपंचका मौलिक अधिदैश स्वरूप चर्णन करके अब उसका 
अधिभूत स्वरूप कहो जातो है। चिघूर्तिके भकट होनेके साथही 
साथ चतुर्देश भागमें अद्याएड मोलक विभक्त होता है। कारण 
खआयरथानों अहाति विशुणात्मिका दोने पर' मौ कार्य्ये सप सानम 
विभक्त द्वोते हैं। काम, यथा सप्तादमें विभक्त है, रश्मि, यथा 
सप्त ज्योतिर्मे विभक्त है, अन्धकार, जिस प्रकार सप्त छायामें विभक्त 
है, शान और अज्ञांग जिस प्रकार सप्त सप्त भूमिकाशोर्मे घिभक्त 

तग्र अजिसूर्ति3 ॥ २०६ ॥ 

उेतश्रपुइेशझल गोलकम्‌ ॥ २०७ | 

ढ़ 


डॉ: 
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हूं, उसी प्रकार ऋह्माएड भी सप्तरेचलोक और सप्त अछुरलोकर्म 
विभक्त है। ये दी चतुदंश भुवन क्दाते हैं ॥ २०७॥ दे 
त्रिमू्सियोर्मे उत्पादक कौन है सो कद्दा जाता है-- 
अझ्या उत्पादक है ॥ २०८॥ 
जय प्रह्मप्रकति तुरीया अवस्थामें रहती है अर्थात्‌ ब्ह्मम॑ लीन 
रहती है, तव चह्दो अद्वेतपद महा फहाता है। तद्नत्तरं जब प्रकृति 
ह॒भेया अवस्थाको त्याग करके सूदम्रवस्थाकों धारण करती हुई 
तन्ध्र रुपसे अपना चैमच प्रारभ्म करती है, तब प्रकृतिक्री उस 
सृद्रमावस्थामे प्रकति-आलिद्वित परम पुरुष ईश्वर, पुरुष-घिशेप 
अथवा प्रज्ञापति कद्दाते हैं | तदननन्‍्तर जब प्रकृतिके कारण अवस्थामें 
ब्िगुणका घिकार स्पष्ट दो जाता है, ओर तोनों गुण अपने स्वतर 
खतन्त्र काय्येमें तत्पर होते है, तय उन्हीं मीनों गुणोक्े अधीश्यर 
जिप्ूत्ति कहाते हैं। उन तीनोमेंसे भगवान्‌ प्रह्मा प्रथम है।इस 
विषयर्म ध्रुतिने कहा है कि-- 
“थ्रह्या देवानं प्रथम: साबरभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।7 
“हि्शयगर्स जनयामास पूर्वम्‌ ।? 
यों व ब्रद्माण विद्घाति पूवम |? 
समस्त दैवीखशिके पहले विश्वकर्ता भुवनगोप्ता ब्रह्मा प्रकट 
हुए। परमात्माने प्रह्माको दी प्रधमतः प्रकट किया । जो बअह्माक्रो 
प्रथम प्रकट करता है। रजोशुणसे खप्टि होती है क्योकि रज्ोगुण 
प्रवृत्ति मूछक है। छुवरां रजोगुणके अवलम्बनसे सग्रुण अह्मका 
जो सरुप काय्ये करता है, चद्दी श्रीभगवाम ब्रह्मा हैं। एक ब्रह्मोएड- 
का यावत्‌ राजसिऋ काय्य उन्‍्दोंके अधिषतोनले खुखिद दोता 
है। सृष्टि विज्ञानका और भी स्पष्ट करमेके लिये कहा जाता है हि. 
जब अद्वैत खखरूपसे द्ैतवभावमय दृश्यप्रपश्चका उदय होता है उस 
सूद्टिपी प्रधम अवस्थाको दो स्तरमें विमक्त कर सकते हैँ। एक 
प्रज्ञापति चर्थात्‌ सगुण बहा को झष्टि और तदनन्‍तर जगत्‌ कर्ता 
प्रक्माक्षी सृष्टि। सबसे प्रधम धह्लाएड गोलककी आदि अवर्था 





डत्पादकी ब्रद्मया ॥ २०८ 


३२६ कर्ममीमांसा दशन । 








थर्थात्‌ जीवोत्पत्तिसे पहने जीव क्रे बासोप्योगो भयड-णोलक सगुण 
अह्की इच्छा अनिच्छारूप इच्छामे अर्थात्‌ ऋतिके खभाचसे प्रकड 
दोता है। यद्द सश्टिका प्रधम स्तर है । तद्वनवर उस श्रह्माएडमें 
पिमूस्िका आनिर्मा व दोते ही वह गोलक दो भागमें विभक्त द्ोकर 
जब सप्त ऊद्ध्वज्ञोक तथा सप्त अधोल्लोक इस प्रकार चतुदंश 
भुवर्नोम विभ्कक्त होती है और उन भुवनोमे तिधिध जीवपिएड 
समूह प्रऊट होते हैं तव चद खष्टि बाह्यो सष्टि फहाती है। चाही 
खण्टिसे हो यथार्थमे जीवसूप्टि प्रारम्भ होती है, जिसके त्रिविध 
पिरडौका घणुन पहले आाचुका है ॥ र०८ ॥ 
स्थितिकर्चा कौम है सो कहा जाता है? -- 
विप्णु स्थितिकरनेवाले है ॥२०६॥ 
यह पहले ही लिदुध दो चुको है ऊि, रज और तमकी जहां 
समता होती है चद्दी सत्वगुणक्ा उदय द्वोता है। रजसे खष्टि और 
आकर्षण तथा तमसे लय औए घिकर्पणका सम्बन्ध है। उदाहरण 
की रोतिपर समझ सकते हैं कि, सुष्टि द्ोते समय सब परमाखु शो का 
आकर्षण होता है और लय दोते समय सब परमाणुश्नौका विकर्षण 
पोता है। जब इन दोनों क्रियाओका समन्यय द्वोता है, तभी 
ग्रह्माएडपिएडात्मक खुष्टिकी स्थिति अवस्था बनी रहती है। सक्तर- 
गुणका ही यद्द कार्य है। खुष्टिकी इस साक्तविक क्रियाफे अधि 
छात्ता क्री भगवान विष्णु दे। झखप्टि प्रपचमे जो कुछ सत्त्यगुणतवा 
काय्ये है, घद उन्हींके अधिष्ठानले दोता है ॥ २०६ ॥ 
:.. अब प्रलय फरने वाला कौन है सो कट्दा आता हैः-- 
रुद्र संहार करने वाले हैं ॥ २१० ॥ 
साद्टि, स्थिति, रथ इन तीनोमेंसे आस्तिम क्रिया प्रलयरी है। 
इस फारण शासत्रोम प्रमाण मित्रता है कि रुटफी आयु सबसे बड़ी 
है । घह्माएडपिण्डत्मक ऊाष्टि प्रपंचमें जहां कहीं कुछ लयकी 
क्रियां द्वोती है, उन सर्वोके अधिष्ठावा श्रीमगवानरुद्र हैं। ब्रह्मा, 





स्थित्तिहेतुजिष्णु: ॥ २०५ [ 
खद्दत्तो रद ॥ २१० ॥ छ् 
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किएणु, मद्देश, ये तोनों पुर हैं और ये तोनों के पद्थारी दो एक ब्रह्मा- 
णडके ई४वर फट्टाते हैं। एक रुद्क्ो चायुक्के वश्मिण एक चह्माएड की 
चायु होगी हैं और एक रुद्रको आयुर्मे अनेर विष्णु चदल जाते हैँ 
और एक विप्यु" आयु्े अनेक शह्मा यदल ज्वने हैं परस्त ये 
तोनों, पद्‌ नित्यस्थित हैं। अवादि अनन्त प्रझ्धतिराज्यमें खादि 
सान्‍्त एक बहाण्डक्े ये तीनों सादि बसान्‍्त ए्दघारी सगुण प्रह्म दी 
कहते हैँ) जिस प्रकार प्रक्ृतिके परिणामहे लिये पुरुपक्ीआंब- 
भ्रयकता दोनो है, उसी प्रकार शत्येक सुणछो फ्रियाके लिये भी एक 
अधिदैवका दोना अवश्य सम्भात्री है। इसी नियमक्रे अनुलांर 
प्रत्नय-फारक् तमोगुणके अधिष्ठातो श्रीसगवयान्‌ शिव हैं ॥ २१० ॥ 


प्रसशड्ोले ख्ग का मौतिझ बिमाग निर्णय किया ज्ञाता है+-- 


: स्थावर सष्टि सप्त धातुमय है ॥ २११ ॥ 


स्थावचर खष्टि पूषेकधित मोलिस खपत विभागके अनुधार सप्त 
धातुर्मे प्रिभक्त दोनो है। खपष्टिदों प्रकारको द्ोती है, एक स्थायर 
और दूसरा जंग्म अर्थात्‌ एक जड़ भाषापत्ष घौर, एक चेतन 
भावाप्न्न । प्रस्तर, सुक्तिका थादि स्थायर-खश्फि अन्त 
गत है ओर यावत्‌ पिए्ड पिश्टखृष्टि जज्लमसष्टिके शन्तर्भत हैं । 
स्थोवरसएमें खुवर्णाद सप्त ातुश्रीका प्राधान्व है, और उन्दीं 
घातुओ्रोके तास्तम्यसे उनमें बैयुतिक शक्ति आदि स्थून्न शक्तियोंका 
तारतम्य दोता दे ओर उसो तारतम्प्रऊ अल्ुसार उनमें गुगगका 
विकाश द्वोता रद्ता दै। पूज्यपाद आचाय्योंका यद्द सिद्धान्त है 
कि, जितनी रुयावर खुष्टि है, उनमें सुत्रण,तोहा आदि खास धातुओं 
का तारतम्य रदता हो हैं। थ्रोए ड्लीझे भसु सार उनमें ताड़ित 
आदि सत स्थुल शक्तिक्ता आऋपेण और चिकर्पण दोता रहता है, 
तदचुधार उनमे चेसे द्वो सुणोक्ला विक्नाश मो द्वाता रद्ता 
* है। इन्दों स्त घातुश्रोके तारतम्यप्ते यावचत्‌ स्थाचर ख्षट्सि 
फलोत्पत्ति देनी है । + 
* शंका समाधान है लिये ऋह्या जा रद्या है कि, संसारमें ओर भी 





स्थावरसर्गः सप्तघातुमयः | २११ | 


च्श्घ कम्मेमीमाँला-दशेन । ४ 








जे धातु प्रतिधातु छुननेमें आते हैं और दिन प्रतिदिन उनका 
आंविष्कार भी होता जाता है, और पदा्धविध्या यह सिद्ध करतो 
है कि, घातु श्रनेक हैं इसका समाधान वा है ! पूज्य महर्पियों कां 
समादान यह है कि, संसारमे जितने नये घांतु ओर उपधातु दें 
और जिनका आविष्कार भत्रियतर्म होगा, थे समो शाख्रोक्त सप्त 
घातुके अन्तर्विभोय समझे जायगे । वस्तुतः उनमें भी इन प्रधान 
सप्त धातुओंका रूपान्तर रहता है। दूखरो शक्ता स्थूल प्रकृतिके 
सप्त विभमागके जिपयमें हो सकतो है। उसका समाधान यह है 
कि, तुरीयशक्ति, कारणशन्दि श्रीर सूदमशक्तिक्े श्रतिरिक्त ज्ञो पश्चो- 
छत पश्चमूतोमे तथा स्थाबर जज्ज॒प्रात्मक खप्टिम व्याप्त स्थू तशक्तियां 
है; पूज्यपाद धम्मीचाय्योनि उस स्थूल शक्तिशो भी सप्त मोगोमे 
विमक्त किया है। वैद्युतिक आदि स्थल शर्क्तियां डसो शक्तिके 
अन्तर्गत हैं। पदाथविद्याके जाननेबालोकी इन शक्तियोका कु 
कुछ पता लगता जाता है। परन्तु लौकिक स्टेष्टिसे इन सर्थोका 
ठीफ ठीफ पता लगना सम्भव नहीं है। इन्हीं स्थल शक्तियोंकी 
सद्दायतासे स्थृल्न प्रपश्चमें यातत्त्‌ परिणाम ट्आा करते हैं। घदद 
परिणाम चादे खेण्मिलक दे, चाहे स्थिति सुलऋ दे, चाहे लग 
सुलक दो, सभी उन्हीं शक्तियोंक्ो सहायतासे हुआ करतो है | और 
स्थल प्रपश्चमें सप्त घातुओकी सद्दायतासे हो इनका आंकपेंश विक* 
पंच द्वोता है ॥ २११ ॥ हे 

अब दूखरेकों कह रहे हूँः-- 

जड्म भी उसी प्रकार है ॥ २१२ ॥ 

जिस प्रकार स्थायरमें सुवर्षादि सप्त घातुका सम्पन्ध है, , उसी 
प्रकार अद्वममे रक्त मांसादि सप्त घातु खमावलिद्ध है । आयुर्वेद 
शाखका यद सिद्धान्त है कि रक्त, झस्वि, मज़ा श्रोदि सप्त धातु द्वारा 
द्ी।सव प्रकारफे पिएड खस्थ रद्दते हे, और इन्हीं सातो चातुओोंशे 
द्वारा जीवका स्थूछ शरीर निर्मित दोता है। उक्त उपवेदका यद्द भो 
सिद्धान्त है कि, शरोरमे सत्तत, रज, तमर इन तीनों सुर्णोफ़े श्रतिनिधि 


ढ 





तथा जड्ममर ॥ २१२ ॥ 
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झपसे यथाक्रम पित्त, चात और कफ ये तोनों विद्यमान हैं! जिस 
प्रकार सत्तत, रज, तम शन तीनों शो समता दोनेसे प्रकति खाम्या- 
वस्थापें पहुंचती है, भौर प्रकृतिके 'साम्यावस्थासे दी सुक्तिपद्का 
उदय द्वोतां है, उसी प्रकार स्थूत्र शरीरमें पित्त, वात और कफ 
इन तीनोंकी समतासे शरीर स्वस्थ रहता है ओर यहां चक कि इन 
तोनोंकी समता मुक्तिषदकों भी उदय करनेमें संदायक होती है । 
उसी शाखरक्ता यद भी सिद्धान्त है कि पित्त, बात और कफको 
समतासे दी रक्त मांखांदि सप्ततातुओका सामश्स्य शरीरमें यना 
रहता है शोर उसीसे खास्थ्यकी रत्ा होती है। किसी किसी 
आपुर्वेदाचाय्यक्षी यद सम्मति है कि पुरुपमे सप्तम धातु चीय्ये हे 
और आओ वौय्ये सौर रज दोनों दोनेसे उनमें आठ धातुओंका 
होना घिदुय होवा है। यही खरीजातिश खुष्टिक्रियामें विशेष 
शक्तिका परियायफ है| परन्तु स्रोजातिमें जो रज द्वोता है, उसको 
घीय्गेके अन्तर्गत दो मानमेसे सप्त धातु-विज्ञानका विरोध नहीं हो 
खकता है ॥ २१२॥ * 
और भी कद्दा जाता हैः -- 
ऑफारसे सप्तविध शब्दमयी रूष्टि होती है।| २१३ ॥ 
प्रझत विज्ञानकी पुष्टिके लिये झुष्टि-प्रकरणके और भी विभाग 
को दिलाया जाता है कि, शब्दमयों सृष्टि जो प्रथम उत्पन्न द्वोती 
उसके भी पड़ज, ऋष म, गान्धौर, आदि सात चिभाग है प्रणव की 
उत्पक्तिके घिपयमें शाखकारोंने ऐसा कटा दैः-- 
काय्ये यत्र विभाव्यते किमपि तत्पपन्देन सव्यापक । 
स्पन्‍्दश्वाइपि तथा जगत्‌ सु विदित,शब्दान्वयी सबेदा ॥, 
सृष्टिश्षापि तथादिमाक्ृतिविशेषत्वादभूल्पन्दिनी | ५ 
शब्दशौदभवत्तदा प्रशव इत्योंकाररूप शिवः ॥ 
थर्थाव्‌ जहां कुछ छापे द्ोता है, धहां कम्पन दोता है अधदां 
कस्पन है यहां शब्द अवश्य होगा। खुष्टि-क्रिया एक प्रकारका 
काप्ये है और प्रकतिके प्रथम दिल्‍्लोलसे जो कम्पन दौता है; सपा 
उससे जो कुछ शब्द द्वोता है, वह्दी मंगलकारी ऑकारझूप प्रणप है। 





अोसारतः दापदसग३ सप्तविधः ॥ २९३ ॥ 
श्३ 


३३० कम्मेमीमाँसा-दृशेन । हर 
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साम्यावस्था प्रहतिसे जिस प्रकार प्रणवका सम्बन्ध दै चैपग्या 
चस्था प्रठतिसे उसरो प्रकार सप्त खरोंकां सम्बन्ध दै। शब्दमयों 
खुष्टिका सूख कारण पड़जादि सप्त खर हे और ये ही सप्त स्वर प्रण॑-' 
घसे उत्पन्न और प्रणव ध्यनिके विमागरूपसे माने गये है। यावत्‌ 
शब्द सश्टिका सूल कारण सप्त खर हैं। इसका प्रमाण यद्द है कि; 
ऐसा कोई शब्द नदों दे कि, जो सप्त खप्ग्रामके द्वारा प्रकट नहीं 
किये जाय॑ | झुतर्यस एक श्रद्धितीय ऑकारसे सप्त विध खंरकी 
उत्पत्ति द्ोकर याचत्‌ शब्द-सुष्टि प्रकट होती है ॥२९३॥ 

तथा 

अन्य उसी प्रकार है ॥२१४॥ 

रखादि्की खुष्टि भी सात खात प्रकारका है। श ब्द्स्ष्टिसे 
अतिरिक्त अन्य सब प्रकारकी रष्टियां भी इसी बैशञानिक नियमके अजु 
सार सप्त विभागोमे विभक्त देखी जाती दे। यथा शास्त्रोमे प्रमाण है- 

पर यथार्थस्वेकाउद्वितीया5हं न संशयः। अन्ये भेदाश्य भो देवाः ९ 
श्रूयन्तां सप्था मम स्थूलपृक्ष्मप्रपंचेए व्याप्राउस्मि सप्तदूपतः । अज्ञात 
छानय्रोरस्मि भूमवः सप्त सप्त च॥ ऊद्ध्बेलोकाश्व ये सप्र द्यधघोलोकाश्र 
मप्त ये | अहमेवाउस्मि ते सर्वे सप्तप्राणस्‍्तथैव च ॥ सप्त व्याह्ृतयः सप्त 
समिधः सप्तदीक्यः । अहमेवाउस्मि भो देवा: ९ सप्त दोमा न संशय: ॥ 
वार दै सप्त भूव्वाथ काले हिं. विभज्वम्यदम । सप्तभूम्यनुसारेण शानस्य 
त्रिदिवौऊूस: ॥ सप्त ज्ञानाविकाराश्रोपासनायास्तथैद ते | सप्त कर्मोधिका- 
राश्य सर्वे ते उस्म्यहमेव भो: । 


मदहाशक्ति भगवती कहतो है--बास्तत्रमें में निःसन्देद्द एक भौर 
अद्वितीय है! दे देवतागण ! मेरे सात प्रकारफे भेद सुनिये! 
में सप्तरूपसे स्थल और सूचम प्रपश्चमें परिव्याप्त हूँ! सप्त छान 
भूमि मैं हूं और सप्त अशोनभूमि भी मैं हूँ, जो सतत ऊदुष्चेश्नोक और 
सप्त अधोलोक हैँ ये सब में दी हूं और उसो प्रकार दे रेवगण | 
सप्तप्राण, सप्तदीप्ति, सप्तत्तमिषां, सप्तदोम और सप्तब्याष्टति, निश्चय 
में हो हूं शोर सप्त दिन होकर में दो कालकों विभक्त करती हैँ। 
दे देवगण | सप्त छानमूमिक्रे अनुसार कम, शान और उपाशतां 

लपथेतरे ॥२१ भा 
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के सपत अधिकार में ६ैं। इस प्रकारसे स्थूल और सूद प्रषश्च्म 
शद जुगह सात सात भेद खुगमतासे अब्ुमव फरने योग्य है। जैसे 
पिण्डान्तगंत सप्त घातु तथी स्थावर ब्रह्माएडमे सप्तधातु होकर 
यूटि सात भागोे विभक होती दे औीए खरयष्टि नी! सप्त विमागमे 
ही है जैसां कि पहले कद्दा गया है, ऐसे दी ऊपर कचिव शाश्रीय 
बचनोंसे मी श्रन्तज्ञंगत्‌ तथा घद्दिजंगत्‌ समोी जगह खश्टिफ़ि सात 
सात भेद होता प्रमाणित होता है ॥ २६४ ॥ 

रूपसएिका सिशेषत्व कह रहे है-- 

प्रह्माण्ठकी तरह रुप-सट्टि चौद्‌द विभागमें विभक्ता है॥२१५॥ 


खुप्टिके नाता अन्लोफे सप्त विभागोका घर्णेन करके अय झूपका 
रहस्य पर्णनके थर्थ कह्या जाता है कि, अद्याएड जिस प्रकार चतु* 
देश विशागर्म विसका है, ठसो प्रकार रुपयूपि सो चतुर्रेश 
विमागमें विभक्त है। यह ब्रह्मएड चतुर्दश छोहमय हैं। ऊपरके 
भू! शुचाः आदि सप लो और नीचेह्े झतल, वितल आदि सप्त 
लोक हैं। ऊपरकफे सप्तततोक देवलोरू और नोचेके सप्त ल्लोझ 
आएछुए लोक कद्दाते हैं.। येद्ो्नों श्रेणोके लोक मिलकर चत्त॒र्दश 
शुबन कटद्दाते हैं। दृश्यमयों सुष्टि सब रुपमयी है यद्ध पिशान- 
सिद्ध है । इस कारण रुपखट्टि भी चदुदंश भांगमे विभक्त होना 
धुक्ति-सक्ृत है। वे दी चतुदंशरूप खट्टिके दो विभाग हैं यथा 
सप्त ज्योति और सप्त छापा । शाख्रोपे लिखा है कि, सूस्येदेध रे 
शम्पुष् रथमें सप्त ज्योतिष्पसे सप्त अश्व रथकों खंचते' हैं और 
उनके रथ पोछे सप्त छोया रहा करतो है। तात्एयर्य यद्द है कि, 
भरकाश सत्त ज्योतिर्मय है और अन्धकार सप्त छायामय है। चित्र 
कारी विध्यामे भी सप्तरह् और सप्त छा दनाकर दृश्य बनाया 
ज्ञाता दै। सुठर्ण थावद्‌ रूपसूष्टि इस प्रकारसे चतुर्दश विभागमे 
घिभक्त है॥ २१ ॥ 

और भी कहा जाता है-- हि 
शब्द और रूपका आधिक्य है विखके नामस्पात्मक होनेसे ) २१ ६॥ 

स॒ष्टि अपश्व तथा उसके सब विभाग नाम रुपात्मक है! जहाँ 

रूपसतइचतुदेशविधो प्रद्माण्ददव (| २१५ ७ 

आपिक्य धतब्दरूपयोनलिरपत्मक्वादिशस्प नामस्पाफ़कत्दादु विधस्व १ 








हक 


5 दा पल कर्म्ममोमाँसा दशन । 
ल्सस्स्स्य्य्स्स््््ल्त 


नाक पी 
सपा जत एपदार्थ हैं, उसका नाम भी दै मौर रूप में 
पा हलक हो सकता है और, ४ विनायपक्े टश्य 
सकता है। खुदरों पद स्वाद नाम रूपात्यक है यह स्वतः सिद्ध है 
जाम झूपेबा विस्तार सबसे अधिक होगा इसमें सम्वेद 

हा बार संस्कारजन्य सम्ि व्यष्ि र॒ष्टिमें नामरूपका दी अति 
छी पा है। इस सूत्रोकत विश्नक्रे समभनेके लिये सबसे पदले 
विस्तार 5 4 उचित है कि मनगाणीफे अगोचर अद्वितीय ब्रह्म पदमें 
यदद समभनां प्रकट घोता है चद नागरूपात्मक दो होता है। और 
जय देसप्रप्य प्रकट दोता है सो पूर्व सस्फार-जन्य दी द्ोता दै। एस 
जो कुछ १ अन्‍य रष्टि समी नामरूपरे आश्रयसे चलती है। 
काहए किट जामझूप है तो कार्यमें भी नामरूपका आधिक्य होगा 
जप दो या । जब तक स्टृष्टिका अस्तित्व है तग्र तक नाम 
हम भी अस्तित्य है। चह नामरूपात्मक विज्ञान सत्यमूलक है 
लो दैखनेमे भी आता है। जिस पदार्थका जैला घाहरी रूप 
दोता है, उसका भीवरी रूप भी ऐला द्वी ५७ जाता है। उसी 
विशानके अछुलार रूप देखकर महुयको प्रद्ति पहचानी जातो है । 
इसी विश्ञानफे अछुसार ऑयेजातिमे नामकरणकी रीति प्रचलित डे 
और इसी कारण नामकरण एक खस्कार माना गया है जिखको 
घर्णन पदिले आंचुका द्दै। हू 

इस सूतन्म विश्व के नामरुपात्मक होनेके विपयमें जो द्विउक्ति है 
धघद नामरूपात्मक चिशानकी अधिक्रतर पुष्टि तथा महत्तयप्रति- 
पादनार्थ द्वी की गयी है पऐेसा समभना चाहिये ॥ २१६ ॥ 


इति श्रीपदर्पि-भरद्वाज-कृत-कर्म्मपीमांसा दर्शनके 
भाष्यके भाषानुवादका संस्कारपाद नामक 
दिततीय पाद सम्राप्त हुआ । 


2४६ अंछ+ 45 45 वध: >>) 6 १६9 सथ: नहीत+ 4द 50 ऑआ>क चुदइर [ 
वाणी-पुस्तक-मालाकी पुस्तकें । है 


हि 


* दुग सप्तशती ह 
मूल, अन्बय, अन्वयार्थ और माद महिमा-प्रफाशिनी है 
टीका टिप्पणी सहित । $ ढ़ 
गीत[ अन्योमिं जिस प्रकार प्रीमद्भगवद्गीठ। ज्ञानकाण्दका सर्वोरियोगी 
छोक-प्रिय प्रस्य है, बैसेदी (दुर्गा सघशती” उपासनाकापड और फर्संकाडमे छ 
सर्वोपयोगी भ्रत्यक्षफल-दापक एवं लोइ-प्रिय है | ह 
भाजतक किसी भापाओँं दुर्गाससशतीरी परेसी अच्छो सरल बीस 7 
प्रकाशित नहीं हुईं थी जिसमें-इसके विशज्ञानकरा अध्यारम, 2 भौ 
है अधिभूत रूपी ज्िविध स्वरूप विस्तार पूरक समझाया गया 
है मुहए 80 सजिदुद १) 
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